बही सहिते . फिरर 
| गाज चर वही मूल रामायण तसवीरो संहित द्धापी गद क 
|| लय की तरफ से कर्द बारजपसंरष्य अति छापी गर्दे आर चाथो ह 
"चावट गदे - 01 रासायण तसवीरें सहित छापी गद हैः 


क 
दब 
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| खालकाएड ६९ पत्रके दे पंतिते २३ १5 > ४० पत्रके $ प्नि 
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से $३ पत्र के ९९ पक्ति तक | 


| हाथो हाथ मोललीं - फिर २२- २४ के चे आंच हिस्से बढेका: |. 


0७. 


तानी एप ३ 

| सक्या स्वेत दीप सुतल लोकादि गसन कया- 
चालकाएडे ९९२ पत्र के ९४ पंक्ति से ९२७ प के ८ पंक्ति नक गंगा 

। किवी | 

सडूनकाण्ड ९९पच् ऽ पेक्ति से ९५ पवके २७ पंक्तितक णमचन्द्र। ४ 


| लङुगकाएडु डर पत्र १७४ यक्रिसे ६ पत्रे के ७ पंक्नि तक सुलोचना 
। ऊ्॑या- 

लडूगकाएड ६४ पत्र *पक्तिसे ९९९यत्र के *३पंक्रितक अहि एवए 
| सकार च्यजे नरान्तक कथा - 


विज्यापन 
दस रामायण के सिवाय त्यार *+ भी भति प्रत्येक इच्छा भिलावि 
के भक्तिस्लेश कीकारक तेथार इंद हैं जिन की सुखी नीचे लिखे 


सक रामायण खूल क्षेपक व तसवीणे सहित बडे मोरेरपच्स|. 
में ४ चतुर्थ हिस्से ०७-५६ कागज पर मुद्रित हुई हे जोरउस 
राम स्नेही भक्ती ने खतीय प्रसन्नता से किया- र 
०८ दूसरी रामायण व्मत्युत्तम सीसाक्षर टेपमें छपी है और दसमें | “ 
रुक कोश भी सयुक्त दै | 
२० तीसरी रामायण ओर भी १०-१ के के आठवें हिस्से में |, 
मुद्रित हुई हे विचाराण है के दस की कीमत बहुत कम नियत |, 
की जे जिसमें योड रवर्च करने वाले लोग बहुत सस्त मोल में | : 


> शी) FE St 


कका नवलकिशेर्‌ 
फाल्गुन संवत ९८ ३४ तथा मार्च सन (८७८ ईसवी 
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शड सत्वीपचरमायणतुलसीदास कत | 


बिषय | से |एक . 


अ गर महाट्व आदि देवता वगुरु बाण व व्यास | र 


आदि कदि की वन्दना कया वर्णात्‌ . 
रम नामे ज i व्‌ शस्‌ चरित भहिमा वर्णन मनी 
|, _ याळवल्क साने करके छी राम चरित्र मानस कथा वर्ण? | 

| शरीरमचन्दरको विरहयुत देखि सती कथावर्रीन- NES 
i सती मरण वमर र डर विध्वंस कच्या वरीन-' 

हिमाचल णहू स्रुसती तप कथा वर्णन - 

कामनाण बरे रति वरदान कथ्या वर्णन- 

शिव विदाइ कथा वणनि- [ 

कैलाश पर्व्वत पर पार्वती जी के खवरणार्थ महादेवजी करके ची शम 
चन्द्र कया वर्णन-_ | 

नारदेमोह कथा वयानि- | 

स्वायम्भु मनु अरु सत रूपा कथा वर्णन- . 

शबए कुम्भ करण तप रु बह्म जी करके वरदान प्राप्त कथा वणान 
म पराञ्च कच्या वर्णान- र | व... 

/ ववी भए त सम्पूर्ण देवते को थ्वी स्विते जी परमेश्वरकी 
स्तुति कथा वेणीन- य 
इर यत्‌ ऋरुणी राम चन्द्र लक्ष्नया भरत शुद उत्पत्तिकथा : 


` श्री रासचन्द्रादि चारें भराताम्मों के बाल चरित्र लीला वर्णने- ` 
श्री राम चन्द्र लक्ष्मण! करके विश्वामित्र यच्छ रक्षा ब्मरु ताहकारिय- 
क्षसबधकचयावर्या- | | 
च्ञहिल्या आप उदार वर गंगा जो कथा चरानि- 
विश्वामित्र जी की "री राम चन्द्र लक्ष्मण सह जनकपुरजानाळरु | 
राम चन्द्र जी करके चंनुख सडू: कया चएनि- ९३ 
परशु रामे लक्ष्मंशा संभ्बाद्‌ - 
प्री शम चन्दर लक्ष्मणा,भरत, शु, कथा वरानि- 
` शीदशरण को जनके जी से ss चारों पूगो वो बगत सहित 
' निज प्री च्ययोध्यो गमन कथा वएनि- ON IRR 


>” २4 
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प ड जीसे विदाहोय यिण््ामित्र निज्ञाञ्जम गमन जरु 
योच्या वासियों करके श्री रास रहस्य लीला वर्णन- 


| “जड करके दशर्य क्रिया ब्र भरत वश्रिखादि पुरवातियो सः. 


`| ज्वी मन्दन्दरच्छरु कुन्मज अवि मिलाप कथा वर्णन- 


SN स गा काशाड ह 
अथाच्या दशस 


= बसि भेजेक हट उत्सव दः ES _ | 
सम चुन्द अभिक उत्सव कथा वर्णन- है | 
की रजा रशरथसे रो बरदान राम -चन्द्रकारडवर्थ बन भन्‌ 
खार भरत राज्य मागम! अरुओ राम चन्द्र बन सुनि दशरथ विला र 
प च्प्रु मुनि च्यदरिसीता सहित शशी राम चन्द्‌ ३ क्म बन गालम्‌ | ७ |$ 
परर कले सछा स्म E+ PT वीन दर २७ व्यि 
शास्‌ न्द्र को सुरसरि निक ९ 4पु ७० ज्ञर्‌ कवरकी था दंत जु> Re क्छ । छु 
राम चन्द्रजी लध्यण सीता सारत भयाग यमन वाह भरखूज | 
डिक २७ | सई 
र ७ Ctr न, क शसु => नच सलि I क्कि क ` 
ज्रीराम se वारू सालस 1९3 {९ 5७ खु ४७३1 ५३ | न्यन्ड््भ्द्न दड हि श | 
कथा : र 
सुमन्त अयोध्या यमनं चर राम चन्द्र वनगथन सुनि दशर्थभाए १ 
क्यायणन- श 


हित 'त्री एम चन्दर के दर्शनार्थ चित्र कूट गमन- ह 
याग जी में पहुंच कर भरत आभर स्त मुनि मिलाप कथा वर्णव- |` 
ड भरते शमं चन्दर मिलाप खर शस चन्द्र की खानु 
सार पादेका ले भरते की घुरबासियो सहित व्ययोध्या गमन केथा वएनि- 


च्यारशथकारर 


भात कवा कथाबशानि- 
पत परु अपृद्गिसुनि सिलाप “गरु सुरर को सीता जी से ८ 
चत चम्भ कथा चणनि- ` 


विराध दध व सरभँग कथा" हल 
सुत्तीदरा मुनिव्चरुशी राम चन्द्रमिलाय कथा बर्शन- 


खुर्यनखा कथा 


रवर्‌ दूषणगदि निशाचरं व्मरु राग चन्द्र के समे खरडूबरयारिनिशाचरवध न 
कपट रूय स्य मारीद कथा वर्शन- | 
सीता हरए कथा वर्णन 
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अँटायु शवणा गूड कच्या बरोब 
धी रम चन्ह विलापळ्र अढायु a कथा वर्णन 
कबन्ध बध आर अनुरओ कथा 

की राज यज विरह रया घर्णन 

जीशम गळ त्र नोरद्‌ विलाप कथा वर्णन- 


किद्छिन्थाकाइइ्‌ . ` 
"छी शशः्चःट्रजी व हनुसन्त या सिन्ताप य सुर्णाव मिता कथा वर्णन- | ९ 
जी शम चन्दर जी करके चालि वध और सुशीव राज्याभिवेककबानएनि 
जी शम-बन्द जी को व्वलुर्मास प्रवर्षण पर्यत पर निवास ९७ 
सीता झी की बढ़ने के निनित वानरशीछारि यसन कथा वर्णान 

कक देकी को सखुद् तर पहुंच सम्यादि से मिलना और लंका में 
खजा जी झे आने की ख़बर पानी? 


- की लंका सें आना जोर सीत जी से भिलाप- 
हुळुनान जी के ण्दण की झुले याडी विव्यस कर व्मशय कुलारवध 
पैचवाड यूह कया घ्य 

फास करके दनूसान बंधन व्शरु रुका दाह | 
शो रामन जीते हयूनान जी करके सीता सन्देश कथा वर्णन- 
शदरासे अभरन होय विभीसया की श्री शस चन्द्र फी शरणागत 
म ब्साना ज्याकी गम चक विभीयण सिलाप कथ्याचणनिः 
| लकी काड 


सेतु बन्ध कशा वर्णन 

: म्द करके शवणा मीति उपदेश आरु रम “वन्द्रजी को सेना स- 
हित सुवेल पच्च पर निदास कथा बएनि 
रम दल सेने सख्या कथा वराने 


अबू पेज कथा दने - 
सम र 0210 रु निशाचरी सेन सङ भे काल व 
के 
र आर मान - ना ऊरु स्मझ्मरा सोहर 


न्तत कच्या वर्णानि 
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' छार चुळ ९ ऱ्य जानकी जी को सुद हुनुभनादि 


। ह राम चन्द्रजी करके सन्त महिमा कथा वणनि- 


| कार भुशएणड करके निज पूर्व जन्म कथा वर्णन- 
2: सकने भदकयावर्णन ˆ 
| महादेव जी करके जी राम कथा माहात्म्य वर्णन- 


म | Sd 
सुख बना कथा वरन - 4000 
सहि र्वराकथादशीन- _ ३9 
रबर सुत जरदद कथा वधान- 


रवर यज्ञ विध्यस कथा घर्णान- 

"री राम-बन्ट्रर्हए सुश काघोर्संशमतर इता बकाया बनि 
वि्मकषिणराज्या मिषेक कथा रए न - वर्ण | 
“गी राम चन्ट अरुजानकी जी मिलाप कथा वणा - २३४३ ९१६ 
| अहा महादेव सूस्द्रादि देवतो को भ्यीएमसन्द्र की त त्‌ न- २३९ २४० 


| सहित याध्या पुरी गसन कथा वयाते- ३० .९४४ 
डन्नर कोहड 


भरत मिलापश्ञरुरामचन्द्र 'भभियेक कर्या वर्णन- 
हि अर शा देते करके सिंहा सनस्थ प्त्री राम चन्द्र स्तुति कच्या 


सुशीव विभीयण झङूदादि की ची राम चन्द्र जी से विरा होय निल 
'पुरगमनं कया वर्णन- 

राम राज्य महिमा कया वर्णन - 

श्वी राम चन्द्र अरु सनक सनन्टनादि मिलाप कथा चएनि- 
शीरामचन्द्रजी को युर वासियो से नीति धर्म उपदेश कथा वर्णनि- 
सहादे करके काग भुशुण्ड व गरुड कथा वर्णान- 

गरुड कार सुशुशड निलाप परु काग भुणु एड करके प्री रामचरित 
काग शुशुएड मोह कया वर्शन- 
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दु स्व 4 Rf छः 7228 
मनिकर कस्का घनता “सक 


. विर्णानामर्य संघानां रसाचा छन्दसा अयि । कङ्गालांना | 
च कज्ञीरो बन्देवाणी विनायकी ॥ २॥भवानी शकारो बन्दे 
विश्वास रूपिणा । याभ्यो विनानपश्यतिसिडा(खो 
[तस्य मीश्वरं । 382 वन्टे बोध्मय निल यरु शंकर रूपिया 
_.. यमाखिताहि वरकापिचच स्वज वंह्तिः ॥३॥ 
_ गुण यामज॒णया रण्य विहारिणी (चर 
. 5३०२ ॥ ४ ५ जड्व स्थिति संहारकारिणी 
 शिहारिणी । सवे (आ स्करी सीतांन ते क हे | 
, हिलायावरावतिविश्वमखिले ज्ह्याररेवासुरा यत्स- 
. J्वादस्टपेवभांति सकल रज्जोयथा । यत्पाद 
द म बन्दे ऽहंतम 


७ है दु ॥ 0 ; है 
EE EE 


४%४ 


कक २. TS 
का 2 । 
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SE 
स्थान्तः्छुर्वाथलुस्सक्तीर र दया भावा निबंध तिं 
| _ ज्ञुलसाततचोति 
सिर जेहिसुनिरवसिथिहीयगशनायककरिबरबन 
करे झसुणह सोय । बुड्िरशिखुभशणासद्न 
मकुहोश्वाचाल । पंझुः्चंटगे गि क 
जसु छपा छु दयाल । इपासकलकलिसल्‌ 
मख ररोछूह शयान तरुण असण वास्निनयन्‌ 
करतो ससजर शास । सराक्षीरसारारशयन॥ 
र्य हे। उमारनण करूणा ब्ाबन॥ | 
नप करेण मय) 
'पह्कूजे । छ्या संख नररूण 
sss ।जासुंद्त्चनस्विकर 
चन्हैरेगरुषेर्‌ यद्य यण्गा । खुरुनविसुवाससरसन्रागा - 
अमिय सुरिसयचूररए चारू शमन | 
विमल विधूत 


पुकत शेभु तन | अ स दे सही र 


रजसत हरण । किये तिलक पक 
अीररुपट्नख सणिगणेज्यातीसु मिर स्व्यिवष्टि हियः 
न मातीत तेम सोसु प्रकास्‌। वडेभास्य उर व्मावाहि 
नल विलाचन ह्येके मिरहिँरोयड्खभव 
इूकहिरम राम चरितमाणिसाणिकेशसमरर्जहजोजेहिरानिक 
ख “भजन ःमांजरगासाघकसिइखुजानः | 
द्रबहि शेलवनभूतस च शिया प 
भारि नअजन। नयन श्र जन 
र्ता eh बिस्तोचन बरणी रासः्चरितभवसोचन 
नरो भयम महीछुर'चरए। मोह जनित संशय सबं 
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पास निरंसबिशाट्‌ः 


. |हरिहरकया बिराजतबेनो गा 
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| ० अंलेभलाइपेलहरिं' सहि ह न्न्चाईतीचचा | | 
| ` ज्ासरहिय -जमरतो "गर्ल सराहिय मीच ॥ | 
खल वर्थ ग्रगुणसोुशुण गाह उभथ अंपारेयरधि दमाहा | 
तिहिलेंक&जुणदायबखाने 'संयईत्ाून 1020 
ले याच सव दिभिडयजाये गनि यदाच बेर बिलणा पे। 
हूहिं वेद इति सुशी ॥ विधि प्रयन्वंशण सजाए चु वराणर 44 | 
रण्वसुख चावडणयदिनणती) साध, साच सुजारि | 


सनवरैव ऊच अरूनीचू 7 “सिये सजीवन माहरसीचद्‌ 0 


हा 


दे जड़ चेत्तन्यणारोबमंय विश्व 

रते हंस गुण राहहि 
असविवेक जेब रस 
पयार 
21! 

शबल करर अर 401200244 झुसेपर। स्निनसु 
लर ुमेषजरा्चकोजप अत्ताय 
जघरहि मतन होय निंबाङ्क "कालनेमि 


हानि उपय यय) ॥ लोक 
हा क रज यवनप्रसँगा। कीचहि। 
'साथ असा सदन ख॒कशारी। सोमरस रा 
[ [घूम कसंगति कारिख होर, 'लिखियसुणण मेजमति 
साइजलअनल्‌ अनिलसंघातारार जलरुजग दत्ता 
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ही नकुत्तरका, सह कह मधरकथारजबरर 
षित्त जिय जानी १ खुनि्हिसुजनसण गा 
कविनहोजउनरिचलुसमबीना'सकलकला सब [ना 
छून्द्भरबंध अनेक विधाना 


ऽस्य सर्य जले ऊतनाना ५ छुन 


| _ नी बज मनाम दिलु 
विधुवर्चीसबभाति सवारी ॥ सोहन वसन चिना 


` |चूमो तजसहजकर जार ५ आगरपसंगसुरंध बसाई॥ | 
._भणितभरेश वस्तु भणिवरणी) रस कथा नरा मंगलकरपणी 
.. छल्र्‌.मंगलकंरनिकलिमंलहरणितुलसीकथा रघनाथकी | 
का वकक त त तोला या यामा ॥.. | 
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1000 


अवञ्चरधातिमसानको सनिरतसदावनधावनी | ˆ 
'प्रियलागरि ज्ञतिसबदिंमसभणितरामयणसंर _ 
क वेची DM 113 


निपयविणरः्पतिगाणरकररिंसवपाव .. 
"ननक शाम्यसियेरमयशा गावहि सुन दिस जोन ॥ ` 
मशिमारिकि सुकत छविजेसी -जहि गिरियज रलीहत असी 
|च क्रि रोट त रुणी तलुपाई ॥। लह॒हि सकल कमा आधिकाई 
तेसरिंस कवि का ब [बुधकहरी उपजि अनत जनते ऊर्न बह 
भवन विहार) समिरत शारद आावाते घार 
| त रित सर बिजु न्हव पळ $ सो श्रम जाइन कोटि न i 
|| कवि कोविर अस हर्य विचारी गावहिं हरिशाण कलिशलहारी 
| करणे प्रॉरृतजनगगागाना ॥ सिरधनिशिशलगति पछित्ताना 
| ३ हद य्‌ क १ [सतिसीपससाना \ स्वाती शार कहर्दि सुजानो ॥ 
रः वरचे क एरि लिर्‍चारू ॥:॥होहिं कवित झुकता मणि 
डौ» याक्ति वेधियनिपादिये रास चरितवरतारा 19. | 


[चक चलत कुपेच वैर मंग काडे कपर कलेवर कॉलिमल भाडे | 
त्य कभक्क कहार णन के ।। । किंकर कंचन कोह कान के ॥ | 


चिन होउ साई हज नारे चत्तरकराऊे मति जनरूप रसराणगाक | 
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| च “टतलावी.॥ गरस कपपल os 


बा*९ 


__ 8 अ  कम 
[स्यच के बरित ज्चपार। कसति मोहि 'जिग्तर्ससारा+ | 
प | कह हल्ल केहि, 


सन ज्ानत अश bs सई 
वहोंवेर्ज्मस कारण सावा ४०।भजन अभाव भाति बड भाषा 
एक व्ञनीर अरूप “अनामा । जज सच्चिदानन्द प्रजा ५ 
व्यापक विण्येर्पःभरवाना ॥ तर थार हे चरितंकत नाना 


ES इतरू कोलू साहि सकर कोव न्ह कोर 
बद्दोरिरासव नेवाज ४1 सरल सवेत साउन 


नभे ह पतिशुचा कहिहों-नाइ रपद पा 
गार तेहि मर चलतसगदन 
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ललत तत को ॥ 
सुरसरिचा “युगल खुनीतमनोहरः हि 


मज्जन पानपाय हरेपका भे ! कहत सुनेन रक 


रा न महेश भवानी 
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' सुमिरिशिवा श्विपाइचसाउ बरणी राम चखिन्वितच्वाऊं | 
सोर शिवकयी विभाती "शण्गिसिसाज मिलिसुनहशुरत 

जी यहकथा सनेह समेता ५ ५ कहिहरिसुनिहहिसङ कस चता। 

होइहहिराम-्दरण आलुराणी ।। कालमलरहितेशेमंगलभागी 

हे संपनेहेसाचचहमोरिपर जोहरजोरिषसाठऊ ५ | 
ती फुर हॉउं जो कहे सब भाषाभणित भजाएं ॥ 


उन्हीं अवध खरी सतियावान रिका ३1] इलिकलपनसाव॒नि 
पक लास ॥ ॥ समताजिनपरअशहिं न खोरी 


» लक विशेक बसाइंबसाये ॥ 


प्रगदेउजहेरघयति शशिचारूविश्वसुखरखलकनल के र्‌ 
शारध as सवरानी ५ सुकत सुमंगल सरति जानी | 
करेअंरंसकामे मन बानी ॥ करह कयासतसेवक जानी | 
जिन बेडभयेउ विधातामरिसा अवधि शस 

सो० चेन्द अवध अन्ताल । सत्पमेम जेहि रासखर | 
| विल्लेरते रौनरयात्त । डे हरे नु 54 
| ्रयावोयर्जिन सहित विरेह "जाहि रमे पर्‌ जह सनझ ५ 

Fl योचाभोया सहे राखेउ गोर ॥ । रम विलोकत्तभराठेज सार. 
भरणवोभथंमभरतके-चररणा ॥ आनिल जत जावन रा रनवरणा). 
| शस चरषांपेकज भन जास ७ । खुन मंशय ईव तजनपासू॥ 
| बन्दो स (स्मया चर जलं जाता! द तस प 37 5 सातां, 
छात कौर्रात विमलपंताका। इंडसमानभयो यशजाका 


Se 
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च+ रेड 


र हखुसाना ॥ रस जातु षशभ्याच बखाना। 
_शि० बन्टीपयनकङसार। खल थन पावकान सन ॥ 
ज्ञालु ढुरय झागार । बसहिएनस्र च्यापथर) | 
कपिणति करश्च निशाचर राजा अंगदादि मे फीस समाजा 1४ 
- बन्द सबके चरण सुहाये । । जवध शरीर राम जिनपाये। 
श्थुयतिचरण उपासक जने ५ खर स्रा सुर नर असुरसमेते 
बन्दो पद सरोज सद केरे ॥ ५ नविन काम शस फे चेरे ॥ ७ 
शुकसनकार स्यारिसाॉनियारदजे भुनिवर विज्ञान विशारद! 
प्रणऊसदरि घराए! घरिशीशा करडे कपा जन जानिसनाश 
a ननक सुता जवा ज़ननिज्ञानकी अतिशयप्रियकरुणानिधानर्द 
चुगपर्‌ कमल सना ॥ जासु कपा निरमस्त सतिपारऊे| 
घुनिमनचतचनक मेरखुनायक। जास रुमको सबलायक। 
(जिवनयन घरे धनु शायक ।'भक्त दिषतिभजन सुख दायक 
रो० गिरा लय जल बीच समकहियवसिन्धन भिन्न 

चर्र सीतारासयद्‌ । जिनहिं चरलपद खिन्त न | 
रामनास रघुवर के ५ » पहेतु कशानुमानुदिनकरके ॥| 
य वेर्‌ भान से ॥ काजल कैप जप ।निधानस 
गशजपतमहेश्य ॥ काशीसक्ति हैत ॥ 
पुज्ञानगण राऊ ॥ भयम घएजियत नालञ्रमाङ॥ 
'आरिकचि नामभताइ॥भयर्जासडि कर डलर जाए 
स चाम समसुनिशिववानी जप जे बीजस॒सडङ़-भवानी॥ 
पै हेतु हरि हर हार ॥॥ ॐ किय श्रयण वियभ्वणतीकै 
| नासभभाव जान शिवनीके! धस कूरफत्त रीन्ह्‌ अमीके 


दि बखात्ररतुरणपतिभगति: ना 
एभनासवरबरणयुरा। 'आावणभादो सास ॥ _ 
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“भार मधुरभनोहररोऊ ॥ वरणा विलोन्चन 
च लोक बु ( 
कनत सुचतसनिरसुरिनीके । एम लवन सम्र भियतुलसी के॥| 
वृशएत बरण सरिसवित्वगाती । ब्रश en संघातो 
भ्रमागयण सरिससुभ्याता ५ जब पालक अजनआता।| 
क्तिसुतिय कल करणविभूणजय हितहेतुविभलबिष पूवण 
खाद लीव सम झुगतिसुधाके ॥ कमर शेषसम घर बसु घाके॥ 
जनभनमंसकंज मकर से । जीहयश्त मति हरिहलघर से |. 
रर. एक छन्रइकसुकुर सथा सब बरणान परको" | 
अलसी रछुबरनाम के "वरण विराजत सड ॥॥ 
सुकत सरस नाम आरू नानी' भी लिएएश्एर भस जलरल 
जास रूप रोर देश उपाधी ॥। सकय अनादिससासरुसाधी| 
को कड़ छोट कहत अपराध "सनि शुशभेर सशुकि र कू 
दरव रूप नाम आधीना ५ रूप ज्ञान नांदे नाम विर 
` च विशव नास विन लाने करत लणतन 
[रिय नाम रूस बिजु रेखे पमावत मर्यादा 
नाम खूय गति अकथकहानी। ससकतसुखरन परेबस्थानी 
, ।च्नशुण तरुण बिच नास सुसाखीउभय प्रयोधक चतरउभारी 
हे रामनास मणि दीप ध्व्रू जीहः देहरी हार 1| ९४९ ६) ruts गक 
` जलसीभोतरवाहिरे ५ जो चाहसि खा | 
नास जीहजपिजागहि यागी ५ विरति विरंच प्रपंच वियोगी). 
ब्रह्म सुखहि मञढभवहि अजया 'जकथ प्यनामव जासन रूखा +. 
| शस हि 0८७2 ५ नाम॑जीहजपि जानरि ति ५ 
साधक नामेजपहिंलय लाये ५ होहि सिद्ध अशिमार्किपाये। 
तपहिं नाम जन सारत भारी ५ सिटहिकुसेकर होहिखखारा' 
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शमभक्तजग चारिप्रकारा ।' ०" सुछती चारिउ अनघऽर र्‌ | 
यर चुस कहे नाम अथधारा जानी सहि विशेष पियाश 
च्चूङुया चक छतिनामत्रभाऊ कलि विशेष नहिं लाने पाक 
दे. सकल कासना हीनजे रमभक्ति रस खाने ॥* 
लामसु मेस चियुयृ र्‌ तिनें किये सन मीन। 
आजगसझण रोजम्रह सरूपा खकथ साध अनारि # कक । 
| जामरुळूते थे ॥ ॥ व्यिजेटियगनिजवसनिजण्ने 
भद्‌ न ज्ञान हिंजनकी। क कहजें भतोतिभीतिरुचिसनकी | 
रक दारूत देखिये एकू ॥  चावकस॒गसम ब्रह्म रद !। 
बुश्गय्‌ व्ञशसथुगसुगम्‌चान तें । क हऊंनाम बड़ ब्रह्म राम वें ॥ 
खा एक छक ब्रह्म अविनाशी "जड़ चत्तन घन श्वान र्‌ शश 
ऽअल घर हदय खछत विकार सकल जीव जग दीन इस्री 
जाम निरूपण नाम यतन ते ॥ सोउ प्रयात जिमिसालस्तनते. 
री  निरशर्शतें इहिभातिवड़ नामभभाव ऽप्रपार्‌॥. ` . 
. कह्डेनामबड्रामते । निजविऱ्वार*्भलसारा |` 
शमभक्तहितनर तल धारी ॥ । साहि संकट कियसाधरदारी 
| नास समेमजपतःअन यासां "भक्त होहिं सर मंगल चासा | 


पहत रोष इस्रासडणशा ५ रलश्नामजिमिरविनिशिनाश। 
भनेउ राम आयु भव चायू । भव मयभंजन नाम अतायू | 
र्क बन मश की न्हछुहावन) जनमन झमित नाम किय पावने. 
ह निकरः रघुनन्दन (नाम सकल कलि 
होऽ शबर गीध सुसेवकनि सुगति रीन्ह रणुनाय1 . 
नाम उधारे ज्मित खल वर विरिनेशुरागाय 
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जे 
णा ॥1शखे शरण जानसववोऊ 


अञ्चु ॥ लोक देस्वरविरददिएजेन 
शभभालं कयकदक बला खत हेतु अम कीन्ह नश 


Seg 


राजा रुल ज्वध रज भान) ।आावतशुणसुरखनि र 
` - सेवकशंमिरसनागसभ्रीती । ।'विसुम्मसमचल माह स््स्शी 
च सुख अपने। नामभसादो यनत सपने 
गोळ ज्ह्मणम तडस ४ ।शरदायक बरदानि ४३ 
रम चरित शत॒कादिमरलिय महेश 

नाम मसारशेल अविनाशी! साज कसर 
सनि लाल बह्म सुस्व भोग 

रि 


म । कॉलिकल्याण जिवाल 


बेणे कल्प 
जोसभिरतशयशाग चुलती सललो रास ॥ 


के खुराण संत मत््ह !। ५ सकलसकत कल हा डा | 
Rh ss मस्दयमदूजे || शायर्यरितोषत्त ञ्ञ nh 
कलिकेवलमल्सससस्तीना। पापपयोनिधिज्ञन मन 

नास कामतरूकाल कसा ।खुसिरत शह ज्ञ 
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खन्द 


स “भ्रभिशत हाता र १ 
नहिकत्लिकर्मनभक्ति बिवेकू। शमेनास अवलंबन ए 11 ॥ 
काल नेसिकलिकपर निधान्‌ नाससमतिसमरय हतसोम्ह ॥. 
शे> शमनासमभरकेशश ॥ कनक कशिवकलिकाल 
'जापकजनभहलार्जिमिपालहिरलिसरसात्त 
भायकुभाय अचरव्ञासस ई 'नानजपत नंगल द्शिरशह 
भाम शमणणशायोा करो नाइरघ नाये आया !| . 
मोरिसधारहिं सो सचभोती ५ जास कूपानहिं रूपा व्यघाती 
रमस॒स्वामिकेसेवकमोसे ५ निज दिशिदेरिदस्यानिधिपोर 
नाके यर मल! रीती ५ १विनयसुनतपहिन्चानत मीरी 


सारण 
य आच ब्षेउव्याधजिलिवालीफिरै न 
सोइकरखतिविभीवणकेरी ५ सपनेडे सानशम हिय हैरी १२ 
विभरहिंभेटत सनमाने ५ ॥रजसभारखवीरवसवाने ५५ 
० भभवरुतर कपि डारपरतेकिय आधपुसमान ५ 
 ज्वलसी कंय शम से । साहेब शील निधाने ॥ 
शम निका रावर ६ सच ३ क चीक ॥॥ %॥ 
जोयडहसाऱ्यो दे तरा ५ तो नीके ललसीक ॥। 
bass हिं वहरिशिलाइ. 

क 
31२0 31 रगभर्डाजयाते क सुनाइ १] 
कहिही सोरसंबार बखानी सन्‌ सकर सख्नसुखसानी 
शभ कौन्ह यह चरितसहावा ५ बहुरि क्या कःरेउमहिँसुनावा | 
30000 55% अधिकारी चीन 

सन याज्ञवरज्यनियावा। सिन्हा (भर: 
दकती समद्र जाला Mas. 

काल निजज्ञाना करतलराव ज्यास 

“कीरो जे सुजना ॥। न ह 
सी भें निज शुरुसनसनी कथा सुख करे खत ॥। 

समुकनही तसुबालयन तब जति रहेडं चित 
| ज्ञाता चकत्ता ्ञानमिथि कथा श्स को sae ॥ 

किमिससमे यहज्ीवजड़ किमले शसित्भदसूर 
ऱ्य शरुबारहिंबारा ५ ससभिपरोकजुलवि 
बभे । सोरे सन प्रवोध जेहि 
कछुव॒धिविवेक कहि हैं हिय हरिके मेरे | 
सन्देह मोह्मम हरणी ५ कंशेकयामवसरिनालरर ५ कंशेकथामवसरिताचरणी ५ 
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[बध विधामसक्लजनस्ंजनिश्शण कथाकलिकखणुब विं 
गम कथा दालियः अप भरशा RL कया कह भिय 
शम कया कलिकाशर्‌ णात) सुजनसजीदन ऋ्रियुहाई। 

. सोइ बसुघा वल तथा तर्णिनि भवभशजनिग्यसभेकस्मगिन 
वसुरसनसज नरक निकदलि एसाव लहितागिरियेड 

समाज पर्याशथि रसासी ॥ "५ विश्य शार घर आन्यूत्ल खास 
यसजगासहभतिजगयसनायीजीवन सकि देत जल कासी | 
शमहिभ्रिय पायनि्ञलसी सी१्डलूसि शासहितहियहलसीर 

_शिवप्रियमेकल शैलसुतासी सकस सिद्धि प्रदर्शवात रुसी 

_स्रणणसुश्णण अंबर्लद्तिलेसरयुबरभकिमेनपरमिलिसी | 
दो: रामकथा अन्दाकिनो ४ न्विज्ञकृटन्वित्तन्वारु॥' 

खुलसीय॒भराशनेह वन।सियश्शवीर बिहार 1 
स्वरितिच्चिन्ता मरि -चारू१॥ सन्तेसुशति तियशुभग ड | 
मंगलशणरम गमके ५ रानिसक्तिधन धम्स दान के 
जरूज्ञानविण्ग योरा के ॥ विबुध वेरभवभीम 

सियणमप्रेमकेः पा 
शमन पाप संताय शक के ॥। प्रिय याल्तक यरस्ताक 


| हिक चुज्यप्रीतमयुगरिके। कामदवन दारिर्‌ दवा रिकै ॥ 
मंत्रमहाभरि वियय व्याल के । esas 
तस दिनः 2७. । सेवंक शालि boi 
राजि रेव वरु वर से । सेवत सकलसुखदः 
क । रम भक्ति जन जीवन धन से 

सकस रळवफलभ्रिभोगासे।जराहितनिरुपथिसाध॒लाग 
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: बान*र | 
EF SS mR रहमान 
॥ पचावनरग तरसा साख लै ॥ १ 


दहन रामराण याल इमि इंधन अनलघर्चड 1) 
रासेन्वरितण्केश कर ॥ सरिससखदसवकाइ 


मानाभोतिरास व्व ताए ५ ॥ रामायण 
कल्पभेदहरिवरितसहाये ॥।भोति अनिकखुनीशन नायी: 
कुरियन संशय जस उर ज्ञानी 'सुनियकथासारररतिमानी!| 
शे» रामज्यनंत ज्वनंत शरण । मित कथा विस्तार 
सनि ज्ञाज्यव्येनमानि ऱ्य 
इहिबिधि सबसंशय कि ॥ घरियरुमद्पकज च रे 
ने सवही विनवौंकर जारी ॥करतकया उ १ 
सार्रशिवहि नाइ “प्रव भाथा (वरण विशद 
संवत सारहसे इक तीसा ५ ॥ करोकथा हरि Sn 
स अत ॥ ॥ ७७० इरितभकासा 
जहि र्निशमज मञ्तिगावहिं तीर्थसकलतरा बलि रा 
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पास त जिवित निड 


3 बानग्स्‌ 
स्रिरिपरशै सज्जनभ्मरुपाना ॥ 
पुन तञ्ञमितमहिमाञ्ति 


वप पकशवेदयुराना॥॥ 
नसकेशारदाविमलर्मात 
शस साम ह सा न ॥ “ess जणपावनि 
| ्यारिर “पारा वध तजेतन नहिं संसारा ५ 

सेव विधिषुरी मनोहर जाजी! सकल सिडिप्रद्मगल खानी 
विमल कथा करकीन्ह अरंभा सनतनशारिं कास सर दभा! 
` शम चरित मानस | 


E 


मानस र्रवा। णाइसुशसय्‌ 
स १) ss 


समर a 
करउसनोहरसति 


-सब्शिन्ट्रसंवादवर ॥ विस्तेउखुदिबिचारि" 
क नवत 4 र २ हट जायी 
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न... |लाचुज रामसमरयश पावन ॥ मिलेउ महानरशोण 


>So । 


_ 'स्ट्हकारजनाना जेजाला ५४ sd 
वन बह विषयमोहे मर माना । भयंकर नाना ॥ 
द जैश्रद्द शवलरहित ॥ जन करसाय। |. 
` `तिनकहे मानस भ्म हिंनमियरघुनाय | 
करिकणजास्यनि कोई | जात हिंनीस््डड़ाइ होई ॥ 
` 'अस्स्ताया ! कि मज्जज पाद जभागा 
करिन जायसरभज्ञनपाना १ फिरि आवेससेत शभिमाना 
[0 जादा सरनिन्हाकरिताहिप्सनाचा । 
तेही । ण्मक्पाकरिचितवहिजेई। 
नरयहसरतजहिं न कोऊ ।॥ उ रा स्वभाउ 
बहाई नवहइहिंसरसाई ॥ से।सत्त संत करे भन लाई! 
असमानसभानस चख चाही भे कविव॒डिबिमल ह जड 
दद्यो हदय आनन्द) काक । १ उसरोउ घेम प्रभोर्‌ प्रवाह ॥ 
चलीसुभगकंविता सरिता सो।शम विसलयशाजलमरित्तासो 
नामसुमंगल hou ॥ लोक वेर मत मंसलकूला A | 
मानस ५१कलिसल व्णतरुसूल 
(स+ स्योता त्रिविधिसमाजपर ग़सनगर्‌इड़े कूल ॥ 
सतसमा नपम अवध सकल स॒ संगल मूत्त । 
सक्ति सुरसर्तिहि जाई ५ मिली स॒ कोरतिस्रणसुहाई 
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सल मलवक र 
खुहिवनि 
क्र 
क ऽ 
शिशिरः rE दी 
EC न ३ 
NS 
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राम स म्रेसहिंशेषन पानी ५ हरतसकलकलिकलयगलानों 
'सिवश्रसशाषकतोषक तोवा। शेसन इरित दरव दारिदि दोषा| 


साद्रमज्जन चान किये तें । मिटक्तियाववरिताणहियेते 


| 


12 रे 
सञ्जहिमात ८ 


सापसशसदमद्या निधाना। परमारयचिथपरमे सुजा नाम 
र 
रेवदलजाकिन्नर मरः 
_|इजहिसाभ्रवषर जलजाता। परसिञ्जशयचेर हर्यितयाता 


वार 


कोहमदसोहनशावन । दिमलविवेक विरुदो चरायन| 


यहवारिनसानसथोये! तिन कोयरेकलिकालबिशोये, 
ह्ुषित्तनिररिवरबिकरसव वारी फिरहिं स्रा जिसिजीवद्खरी 
मति खज॒हारिंसवारिवर गगा गंगं मन सन्या | 

शंकरहिं करकविकथासहाई ` 
भरहाजजिमिभश्षकिययाक्षवल्क्यसनिषाय ` ` 


प दरिपाय भसार. ` 
लिसा 


। तीग्थपतिहि अवसच 


\ साट्र मञ्चटि सकल त्रिवि 


कर आश्रम अतिपावन रम रम्य सुनि | 
सुनिऋरंषयसमाजा जाहि जे मज्जन नोरवराजा 
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असनि परतविदिकी। भरहाज रखिउ भर देक" 
न्यहशा सरोज परदार ४ 'ब्ञतशिशनीत जन्रासन बेरार, र 
करि शूजासुनिदयरस्वस्यानी। बोले प्ञनियुभीतस्टड्लानी 


नायएक संशय बड़ मोर । ५ फ्रतल सव 
कहत माहि लागत भयलाजा जोन करें 
स+ संत कहहिं भसनीतिभसस्थतियुराणजोगाव 


शम अवधेश कुमार । प 
` नारिविरहहइुखलहेउ त । भरारो 
स अस॒ सोहरम कि अयरकोउ जाहिजपर्तन्रषरारि | 
सत्यघाम सर्वज्ञद॒म! करड विवेक विचारि ... 
सिटे सोर खस भारी ॥ कस कया नाथ बिस्तारी 
पा अुसुकाई 
चुमसनकम बानी । -चतुगई जम्दारि मे नानी 
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झनक 


'भरिल्तान्यन छबि सिंधु निहारी ५ कुसमथ आन नकीन्हचिसहा 
be सबच्छचिशानच जग यानन ॥ अस कहिवलेमनोजन ने 
निव सती समेता भर 
सणी सो इशा शसु की देगी ` उर उपजा सन्देह विशेवी 
शेकर जरात यश्च जगदौशा 'सुरजरसुनिसबनावत श्चा 
तिन शकश कोन्हपरनासा काहे साचिदालन् पर्ख 5 
खि लास विलोकी, आजङे नीविं डरश्ह सिनरे 
शेळ जू ९० व्यापक चिस्ज अज 459 नीर द | 
_ छ कारक घरे होइ नर आहिन जानल 
जि ओ सुर कि नारी आए सबन यथा *च्रषुण्री ॥ 
` खेजल सकि जेझुव नारी ' झान घाम'ची पति चल शरी। 
(सु रानि स्टया न होई ' शिवसवेज जान सबका | 
ऽञ्जस संश्त्य अनभयज अपार होइ ने हर्य अबोध ज्वार 
ययि जरर नकहेउभवानी। इर अन्तर या सब जानी 
सुन सतीतव नारि भाछ ' संशय जसन धरियजर काऊ 
॥ भक्ति जाइभे सचि म a 
शोर मम इश देव रथ बीरा । सेवत आहि सरा खाने धर 
इं. खुनिधीरयोगीसिडेसंव्तविगलमनतेहिध्यावर 
काहिजेति चिशसवुशण ज्ञागसजाइ ५१७३ 
साशगेमव्यापकजससवननिकायसायावति 
। अप्रयतर्ड अपनेभक्तहितनिजवंत्रनिवरथकलशनी 
सा. लागन उर उयदेश थरपिकरेडशिवबारबह। 
बोले विहेसिसहेश इरिमायाबखजानिजियो ` ॥ 
जुन्हरे भन 'अतिसन्येज्े । तो किन जार परीक्षा लेड 
तब स्वगि देदि रहें वर छाहो जवलगितुनऐहहमाहिपाहे | 


Ee लिन 


च 
| 3 र भ a 
है 0 
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वा? 

। ts सोह भभ्नसभारी ! लिया पर भर 
चली सती शिव आयस पाई' करहि विचार करोकाथा 
उतो शंख “समन ग्वलुसाना। रक्षसता कर नहिं कल्या 
भेरेङ कहे न संशय जाही । बिधि विपरीत भलाई वाही 
| ल ण्सरचिण्खा को करि त्छ दडावरि शाखो 
Fr जपन हि नन 
दो« घुनिसुनि एर्करि धरसीता कर रूष । 
चारो होइचालपंथतेहिजे हि ्नायत शरभ | 
लक्ष्मण रीरव जमा रतबेषा। चकित हदय स्मनभयड विशे 
. [कहिनसकतकचुसतिरंभीए नश प्रभाव जञानतमति धौरा | 
५ सवी केपरजानेडसुरस्वामी ' सम द्रशी सड :अन्तरया भी 
\छमिरत जाहि भिरे घत्ताना। सोर सर्वज्ञ एम भरावाचा 
| कीन्हचह तहा इणऊ । देखह नारिसभाव मभाऊ 
जभायाचल्ड्स्यबखानी' वाले बिहेसि रास स्हइचानी। 
जोरिपाणि ह ९ चिवाससेत लीन्हनिजनारू | 
क्रेज कि पक । बिपिनिञ्जकेलिफिरकेहिहेद 
, दो. रामचंचन स्टेह उरद्सुने उपजा अतिसंकोच ` 
ह तपर चली हदय च 
शकरकर कहा न माना १ निज ह ना 
ना उतर सब दहा काहा । उरउपजाभ्वतिरारुणदाहा 
जाना रामसती ड्ख पावा । निजप्रभावकछुप्रगरिजचाव। 
' सतो दोख कीतकमगजाता। ्यागराम सहित सियभ्नाता | 
बेतवतितहमस आासीना सेव! सिर्सनीशभदीना | 
विधि विसुव्धनेका। असित अभाव थकते एका! 


। 


) 
(१ 
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0100 

| न्दत वरण करत जश सेवा ५ दिविधि वेष देखें सब देवा ७| 
2. शती चिघाजी इन्द्र ॥ अमित स्ञचष्‌ भ | 
अहि जेहिवेष आजाद सहररस चरू 

देबि अहैतदरखयति जेते ॥ “शक्ति न साहित सकत्ल 
जीवः्वर्चर मे संसारा ॥ ॥ देश्ये सकल wok ॥ 
सब लोके रखपति बड़ तेरे ७५ शीता साहित ना बचे धनेरे. 
त्या कत न रेरिव सती अति भईस 

हर्य कंपततसभि कूछुनाही नयन सूरि बेटी मर) 


हरि कहा भावी बेलवाना । लस्य बुजाने। 
न सीता कर बेया '। शवडरभयजड विषार विशेष 

' सतीसन प्रीती! निदेभकि पथहीरु 

'दो> परसम्रैस नहि जाइताजि किये भेस बड़ पाप! 


|. अंगटनकरुतमरेण्ण कछु इद्यभ्मथिकसेताप 
तविं शस भभ यरे शिरनावा सिरत रास भ्वसस्ञावा 
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सोफल भोहि चिधाता ७० "जोकड जचित रहासे कौर 


| ऽसचिन्वारिशकरमाति धीर्‌ । चले भदन समिस्त रघु चं 
चिलतशरनसे गिरासहाई । जयसहेश सस्हिभाक्तिइडाई 
इस प्रणनुमविवकरे को जागा रसभक्तलशस्य भगवान! 
५ जस गिरा सती उरश्‌ ECE CIE ह सन्य 
मरणकहूड रूपासा लखा चान अश हीन ब्यास 
यर्पिसंची इछा वर भोली 3) सदाथ क ह ज ववर्म 
सती हस्य जलमान किय रब जाना सच 
कीन्ह कपर मे शशु सन । नारितिरज जड़ च 
|स जलपय सरिस बिकाइ 'देखदुऔीतिकीरी तिल 
| = बिलय होइरस जाइ ॥ कपटणइडाई यरलक्षी ॥ | 
*चससुकत्तनिज करणी चिंता अमितजाइनहिंजरु_ 
सिंध शिव परज आराध रार न कहे उ भोर ज्पण्छा 
१ अप्ववलो किसवानी मक स्यं (108. इद्र 
लिज् पसमसिनकलुकहिला डर तये च्ञयाटद उर्षिकाः 
हि राके \कहेकयासन्द्रसुख हसू। 
बिविधिइतिहासा विश्वभाव पहुंचे केलासा 


Pre बट बे तक बाला [सिन 
शिकेरस Rr ॥ सागि माधि सरवेरप्पार 
| सऽ सतो वसहि कैलाश तव अधिकशोचभनभाहे | 
कोऊ जान कडु 'ःसराससद्विस सिराहि 
नितनवशाचसलीउर साग । कच जे ह: डर सागर पारा 
भेजो पि अपसाना सुनि चतियन्यन वषाव जाच 


ला घे ऊस चुमियनहिंतोही शकर सिशुस्वनिध्माइत 
नेजायकडुइर्यगलानोी । नहेर 
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| र प्रभुरीन इजाख कहावदा ॥ वभाशति 3 चेद्‌ यश गावा ! 
तो मे विनय करी करणार ४ छठे चडि इह्‌ च्छु स्तारी 
जो मोरे शित वरण शनेळू "मन कस चत्यनस्यनञ्जत बेड" 
शोक सो समदी रक करे थे चरि उपाय ॥ ` 

> छोड जश्या जद बिना ह भसे इृस्सहखियतिबिहाय 

ङ लि भिकत जळ कारी 0210021 शरुणजुखुभारी 
बीनेशंवत सहस्‌ सताझी ५। तजीशुमाथि शस 
समनासशिवसमिरण लाणे। आनेज सती जगतपतिजागे 
आयशभ पद बचून वन्ही! 2 
खुरो कहन हरिकथारशाल्ग रक्ष मजेशभये तेहि काला' 


री 


नहिकोाजच्चसजननेउजजलाही असुता पाय जाहिमरनाही 
डे बशलिपेसनिदोलियब करण खरो बड़ यारा । 
ns mas 
-किन्मस्ताग लिड्‌ गन्धवा ॥ बशुनसमत 
| लि सई । यले सकल स॒श्यान बनाई! 
अती बिजोके गरन विभाना। जात चले सन्दर बिधिनारा 
सर क ले स a 
पूर्व तव शिव कर पिता यज्ञ खाने केः 
देश झोहिंच्यायेशुदेडी । कडलुरिय जाय रही सिसेएडी 
बोली सतीमनोह्र बानी ५ अयथ संकोच मेने रहसानी 
पितासवन डस्य ण जो पथ आयस होइ 
"०: सोसिजाडे डपायतन । सादर देखन सार" 
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बा 
म प ह विनवे 
द्‌ सकल निज स॒ताइलाई हमरेबयर जम्दै ॥ 
| ्ह्मसुभा हन सन ड़ माना तारे तें “रजं कर्त 
जो बिनंबोले जाहभवानी ५ रहेन शील स्नेह न कानी 
यर्‌षिमित्रप्र्ष पितुर रोहा जारय बिल दोले न संदेहा ' 
तरपि ब्रिध मान जइं कोई? तहों गये कल्याण न होर" 
'भातिजनेकणंभ सखुकावा । भावी बस न ज्ञान उर लव! 
0 का 

देखा ह्रयतन बड रहे न दश्च 

टियेसुख्यगणा संगतव बिद किये जियरारि! 


अ्यमानसममि 


याछिखङ्स्बन हृद्य खसव्योपा जल यह भय 


रे ज्या re 
| हदय न होत 

_ |जचहसभाषट्सकलेसनिन्र।कहीसनीजिन्हंकरनिन्दा | 
5७ से।फलक्र्वलह॒द सब काह। भली भांति 3 


श्री पति ज्यपवारो 
me ङ oe से भसि सय्योरा 
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TR, अभया 


जि प 'उरघरिन्वन्डशोलिलय 


चान 


किना? णिता भन्द्सतिनिंरत हेही ११ इश सक्रसंभव यर देही 1) 


®. 


वमस कॉरियोगब्जेगिनिवेदुआणश भवडसकलसखहाहाकार्‌ | 

दो» सती सरख शुनि शभु गण सभिकरणभस्वश्वीश्र 
यत्त विव्यस विलोकिभ्यरा रक्षा wees i 

समाच्यार जब शकर चाये ॥ यौरभई उराये॥ 


“यज्ञविध्यँस जाउ म्री पल ह 


भइ जरा विद्व रक्हशतिसोत जसकड गेस विसलकीशी: 
प्रतित कनान मड शाते में संक्षेप चस्दाना || 
मरत हरिशमयरझाशा परम नम र 
क कारण हिलगिरिग्टहजाईे जनमी पारबती वसु पार, 
जवते उक्त शैस ग्रह भ्याइ सकल सिडिसपति तह छार 
जह तहेसनिनख व्या्थशकोन्हे जित दास ला (चशरङीच 
__ संदाससनकलसाहिसंसव इललव जाल क कु 
सरिता अगरौ सुन्दर शेल नकी 1 लिए आवाक्रजह 
सवयुनीत जलबहरे' खगस्यगसधपसुखीसबरहई 
सहज दयरसव जीवनर्‍यागा शिरियरसकलकर्गरेऊ खुस म 
सोह शेल गिरिजागहरूयि। जिमि ्भनुशराभत्तिके 
नित चतन मंगलररहतास स्सा दिक'गावहि यश जास 


a 


. नारहसमाचार सवपाये ॥ hares सुधाये 
| शल राजवड़ ज्ञाररकोन्शा ' परंपर्थारिवर च्यालन दोन्हा 


नारिसरित सनिपद सरनावाचर्णशसत्तितसवभवनसिंचार 


1 | निजसोभाग्यवइतगिरिबिरण सवाचोलिसेखीसनिचएण। | 


दो, ज़िक्ालग्यसबेत्ततम' et या. 
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ह बान्से ` | 
णल जी का सतीकोना. न्‍्ज्य | 
शिश्कारकरयज्ञ काविध्वेस कंसा॥ 


भज 


ः (७३) सु TINA 
Nl : NW 


n 


 कहभनिविरेसिण्ारस्ररवानी सुतानस्हारिसुकलणण श्वानी 


फा 


_ सवलस्तणसंपन्य कुमारी १ होर्शह संतत पियाहि 


शे« योगी जटिल भ्नकालतन लगन न 


'चोन$७ . 


झुन्ट्रि सहजसु शौल सयानी ५ नाम जमा विका भवानी | 


सरा चल णएदिकर जहिवाता रहिनेयशयेहरिपितमाला, 
होय हे फज्यसकल जर साही। इदि सेचत कळरलभ नाही| 
शहिक्रनाम सुभिरि संसाण "जियर्चाह्हिहिपतित्रतजञसिधाग्‌ 
शस्न्तक्तादासता लम्हारी 'सनहजे अवेध्मवराणररा सोना (१ 
जरुर समान मात पित हीना जरासोन सब संशय सीना।| 


उज्ञसस्वामी इहि कहे मिस्तिहि परी हस्तञ्चसरख 
सांनिसनिगिरासत्य जिय जांनी इसबरेपनिहि अमा हरघार्न 
भार डे यह भेर्‌ न लाला ४ "दशाण पनां 
शकत सरी गिरिजा गिरिमयनापुलकशररशस्जखनयना 
होर न स्टया रेव अरणि भाया । उमासोवन्यनर्स्य्धारिणस्या 
प्जडर्शिवपरकमलसनेङ ' मिलन करिनसन Fs ङ| 
कुष्मचसर्‌ मीलिइणर ) सर्वी उछरायेरेणनिज्ञा 

भूरिन होइद्च अरणि बानी । साचि रति सस्वीसंयाची| 
घरिघीर कहे गिरिशऊ '। करड तोथकाकरियंजवाऊ 
री कहसनीश रहिमयत्तसलु आचि न्विस्वालिलार्‌ 5 
7 फशेबशलुजनरनाग सुनि । काजनसेरन हारभ टी 
* 2 क्री मा होइ म देव सहाई। 


कलु 
जे चर के दोष चरवान ५ ते यहं मे समाने 
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रः 


ह ह अल कक हीसर्सर्काउन्नेपावनकरा 
खुश्मग्यायक की गय | 


ज ।भाविउ लेटि सके चियुरुरी। 
यरायि वर अनेकजरासाही इहे क दा 

अशवारतिकभनन। कषा सिन्धु सेवक मनरनन 
| फसलविन शिव जारे तहरन काटियोगजपसाथे 
सेच शसः हरकन ही | 
होरहियहिकल्याण जब संशय तेह गिरीश 
उपसे अत्म भवनेसनिगषऊआशिलचखिसुनहनस सयङ | 


& 


पाचक भगटेशशि माही नारद बचेनःब्यन्यथा नाही 
३२ सिन €& सव सुसिरह ची सरावान 5 Fi । 
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दोन 


नि लो “नस जाइ सिखावव देह | 
सिं महिश; आनउपायन सुज 


अगात मानु सर्वेत बट भवानी: सात सरबदः बान 
सो“ खनहे मातुमे रोख जसः सपनस॒नावहे ताहि. : कर | 


दपनलरुवं प्रषेच. विधाता. ५ तपतल लि सकतलजरोताता 
तपवलशोस करहि साग नेपवलसेसवर्रहसहिसारा 
पय त्ञधारिह्णच " es सपः 
सनत चाचनाविस्मित 


! आश बिपिन ge 


पण पति न ली 
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बान४० | 
वेलपातसहिपरे सराई ५ तीनि सहस संबन सो स्वार | 
घुनि ऱ्य परि ee हरक सरवानउपरणा उमा नासेतद अथउ "भया 
हेरि उमाहित्तय श्न शरीरा अहा गिरा भ₹शगन गोरा | ॥ 
रीळ “मयउमनोरयसुफलतवसनुगिरिशजकुलारि:. | 
=p कसेशसव अव मिलिहरि त्रियुर्गर 
_ सन काह नकोन्हभवानो सये उन्नेक घोर सुनि 
आव उरचरङ्त्र्मचरवानी ' सत्यसदासंतत याचि जानी | 
आवे यिताजुलावनजबही। हटपरिहरिघरजायह तबहीं 
पनत रणा हे तुमि जव सपचरवोशा आनेह तव भसाण चारय 
: विधिरगनबखानो घलकगात गिरिजा इरानी. 
सुन्रगावा । ऱ्य | 
सतीजाइसचुच्यागा। तव ते शिवसन भयजविरोगा. 
नम छे सरीरसुनायकसामा।' जर तह सनहिं रामगण गा 
Misael विज व्य सुव धाम शिव विगतमाहमर काम 
हा धरिङ्स्यहरिसकस्हलोकअभिएम 
. | तह नन उपर्शहिज्ञानाकनहंमय॒शकरहि-चरवाना | 
अकोसतदपिभगवाना भक्त विरह डर खितसजा 
इहे विधि रायेउकाल च्चीती नितनव दार शसपरभोती || 
_ |नेम भेम शकरः र क ५ ओविचल हुरय भक्ति कोररया | 
सेर चतज्ञ कपाला ॥ रूप शोल निधि तेज 
मकार: जे 20. राह सराहा । शुभे विनु:जसंजत को निरबाहा 
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पत शि्वियदयि सु क पभम जा 
सिर थरि तमाल वस्र ना । परम धरम 
पांतुपिता शुरुभभु की चानी; | 
(तुम सबंभातिप रस हित कारी:। 'जाज्ञा स्रियरनाय 
जसु तोवेज सुनिश्शकरेवचना/भक्त विंवक घमेयुतस्दना 
कह अचे हरजुम्हारप्रणरहेक। “जव है 32330 
आन्‍्तेध्यान भये असावी ४शक्रसोइसरतिऊरणखी | 
सोसे साये वोलेभसअसवऱ्वनसह्ये 
रो घारवत्ती महे भारतुम + मेम परौस्ता लेह ॥५॥- |. 
गिरिहि भेरियस्येह्भवन इरकरेर सन्देह ४७ ` 
अरविन योरि देखी तहे केसा सरति चन्त तपस्या जेसी 
ने सुस झंलकमारी। कर्ङ कवनेकारणसप भारी | 
हि -्राणथह का जम चहंहू' हमसनसत्यनमेसवकहहू 
खुलत ज्ररयिन केवचनशंवाचा। द शूरू मनोहर बानी ॥ 
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चानेन 
निरीण निलजङृवेषकंपालीः कुक ख्याली! 
करहकवनसर लसवसपाये मत्वभ्लिद रंग के चोरे । 
पेच करे शिव सती विवाह सनि अवडेरिसराइन ताही । 
से अ्यवंसवंसोवतसोचनहिंभीयमोगिभवखाहि ` 
हीन नर १ 
डिपजहूसोनहंकहा हमारा हमतुम कहें बरनोक बिचा 
पतिसुन्ररखानिसख्रसशीलागावरिविरिलास यश लीला 
एरहितसकलगर रासी । श्री पति सुरवेकुंड निवासी! 
सवर कका सासरी 
१ कहु भवन नरह हट ने S| 
सुनिधयान ते होई । जारे सहेजन न र 
चन्वमनभे परि हरेऊं । बसौभवनडजरेर 
गुर केयर भतीतिनञजेही। सपनन सुगमनसख्‌सिथिसेही 
२७ सहादेवप्ववराणभवन विशु सकलशुणधाम `` : | 
> जेडिक्रमतरभजाहिसनेनाहिताहिसनकाम - | 
तुम सिसतेउ प्रथमसुनी शसुनतेउ सि खतुम्हारः र प्रती 


NN 
>. शा 


| 


000) 


४ १ ~ छे रा 
भे. ह्र हतसरा की गुण रोपहिंब 
सुम्हरे हर हदय विशेष क । रहिन जाइ विलु 
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_ n करिचिननी गस्निहिरइस्यासे| 
बङूरि सनत रयि शिवयरुंआर। कया उसा को सकलेसनाई | 
भयेमगनशिवसनत सनेन ५ हरषिसप्त रथि रावचेशेहा 
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-चान्डेदे 


आ वहि वारिचरकेद' सझ्ण्मरे सिरेसकल्डतिसेत्‌। 
। मकर ibe विज्ञाना ॥॥ ` 
परत्वारंज्ञप योग विरा र 
छे७ आगोविवेकसहायसहितसोसुभर स्युगमहिसुरेः 
सरगन्थपवंत केदरन महं जाइतेहि स्वसूरएहेरे' 
होनिहारकरतार को कि 
| hora कहकापिधनुशश्करथर्‌ 
_ दो. जेसजीयजगच्मच्रचर नारियुरुष्सत्तनाम 
सेनिजनिजमय्योरताज भयेसकलवसकास 
इस्यमरन जभिलांखालतानिहारिनवहिं तरू 
अवुधिकह्‌ः अक संगमकरे ताके तलाई 
म्नसदशा जडनकीवरणी को कहि सके 
पक्षी ननजलथलचारी "नये कामेवससंमय दिसारी 
ख्रेधव्याकुलसबलोकानिशिदिनन रिपवलोकहिं की हि 
दजुजनर किन्मर व्याला मेत यिशान्च खेत वेतालो । 
इन कोरशान “क हेउंबरखानी। सरा काम के = चरे जानी ॥ 
सिहविरक्त महा र ह योगी! तेमिकामवसभयेःविग्रोंगी 


सेवन करण क्र 


१ 
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बा“४१ 


>, जौवसंस्यारे ॥ दु | 
| देखि मरनेभय माचा ५ दर “सरादाना ४ | 
किरल कहिनहिजार अरणदानिमनरचेसि उपाई 


विकसेसरर्‍्हि वह केज शंजतडजसजुल भश्ञकर १ 
_कलहसपिकशुकसरसरय सक» Nase 
॒ रजु सन्‌ 


रस्त विटप वरर ! ho यूर चरेउ मरनमनमारवा| 
bs च्चायेनिजकरसंधाने ११ ऽ्ञलिरिसताकिसवण्लगिताने/ 
छाडेविषसडिशि्खिउरलर छर समाधि शसु सव जारी | 
भयेउ सोम विशेषी। नयन उघारिसकसरिशिदेरदी 
न ।- भयऊ कीप केपेउ जय लोका 
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५५५ 


oe रि 


स्वता ऱ ५. र टु. न्स ६ के UO ऽर्क 
| रखता दाश का जलका से आओ वकर 


Se श्व छुने के * दै कण NE Ds 
: की समि ते्याना रकी नहे 
रक महे 


| 


or 


“4103 HN NE 2 
४ PMs 


त्रा. 


॥ 


rei 


४22; 


A 


NS >> 2 SY 
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(1002 
डः र 
'अबयङ्चेशकस्स अ्प्रचतार । होइहि हंस सतासहिभारा 3 
छ तनय होइहि यति लोए बचन अन्य हाइज बास 
शतिरावमीसुचिशकर जानी । क्य लाल ३२. 
चवच समाचार छ पा.) ब्र्ादिक पदक चेकुएद साओ 
'विरेचिससेता । गयिनदो शिव कपा िकेतो 


पारस काचा एसोाइ दोउकरासख सानी 


बजार ५ म 
सवरेवन डड काय सरार जिभि रिवन pos 
Ho जहरी भवानी ५ बोलवन सश्र | 


रे* कहाहसारनसुनेह तद! we 


कासहर ज्ञाण ॥ |! =झचस्सरि शाओु शक स बिकारा | 
परशिव योगी धब्पज आनवछ स्युकास भोगी 
शवसेयेरज आस जानी 'जीतिसमेतकनेसन बानी ५| 


I 
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_ ३ प्रसंग 


बहरे 


दि सता 
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जक | 
जभनुहार वणवन साइ TT ङी रह चर्‌सबुर्‌>जाइ ॥ | 
दिष्यु वचनसनिसुरसुसकान निज निज सेनननिन विसरले 
| सनही मन सहेशखसुकाहीँ । हरिके व्यंगवेन्यन नाहि जाल 
| ऽरि भियवऱ्यनंखनवहरिकेरा भ्रमी मेरिसकल गण ठेवे त 
' थिएन ्जनुशासनसुनिमेबव्यायेभसुपरजसज'सीस तिन नाये 
' साना बाहन नाना सषा ॥ निहँसे शिव समाज निजदेखा 
[कोर जुरख हीनविषुल्सुरव वळन डं 
|निजुलनयनकोःडनयर्नाव युट डो जु तितद्यु 
जि तेज कीणकीउ अतिपीनफावनकोलआपादनतक्घरे_ 
| दया करोलकपालकरसबसण शोणित तद सहेः 
सव्रज्धानश-प्रज्डगालअवगण भेयजमगणिवकेशने 
| | चह जिनिसम्रेत पिशाच्च योगिनिभातिचण्लतनहिं छने + 
| सोन हउनाचहि जावहिं गीत ॥ परस तरणी रत सव! 
| देस्वतञ्पतिवियसैत 'बोलहिवन्दन विन्वित्रविधि 


खि! 
| जस इूसह तस वनी बता ॥कीतुकनिविधि होहि खञ्जता 
| इहा हिमाचल स्व बिताना वमति विचित्रनाहिजओययस्याचा 
| शेले संकल जहंलागिजगभाही लघु विशाल चरिबरपेसिररी 
| सनखारारसव नदी. तलावा 53 चूहाला: 0 
| कास रूप सुन्दर तु धागे ॥। सहितसंभाजसाहि 
गये क य 2 रा! के 'सगल सहित सुत्रे 
प्रशमहिं! शिर बहु उङ खश योग जह लङ तच छाय! 
| be का उवण्ोतिशताईे स्वार लघु ज्रिन्विनिलुष्णाई' 
“छे. -लघ खाग बिधि कौ वजुणताखबलोकिफ्शशोना 
! वन बारकूपतहारासारिता शुभाश सा हक को कही 
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वा. ४९ 


१ _ ु नारणपताक! ट्‌ उरहसाइरी वा 
संशल विपुल १ 57 ad | 
: चनितायुरुष सुन्टरच्वुतुरछोव दसििसुनिमनमाहश ` 


हि जगदम्बा जहे ज्ववतरी 'सेडर दरश जार 

` इटडिसिडिसंपविसकल न वेतन आधिकार 

नगर निकर बगत जब 'आइ ५ खर शोभा स्वर भर अधिकार 
करिदनावसजिचाहन नाना जल लेन सादर जगवाना 
टियहरपसरसेन निहारी ॥। रहि हरिव तिभंयवरवारी 
(शव समाज जवरेर्वन लाणे। विडरिस्वले वाहन सचे भारो 


श्‌ ची 


घार घीरजतहे रह सयाने  वालकसवले 'जीउपशने 


हद यितु साता) | 
'कडियकहा कहिजाइन वातायमकरधारकियों बारयाता । 
बरवोरहवरर असवार ॥। xs ei : 
छं. तनछारव्यालकपाततअवरनशनजञरिलमयकरा 
> संगभूतभेत पिश्शाचयाणिनिविकरसुरवर्ननीचर | 
जोजियतरहतचणतदेरवतयुएयबड्तिनक्रसक्ल | 
देस्वहिंसो उमा विवाह घर्घर वाव अ्षसल्रकन 3 
रे हा ङ जसदजर्नानजनकसखुकाहि ` | ` 
बालडुकायेविविधिविधिजिडर होक डरनाहिं चिर 


जक जोर्‌ बेठारी । र 
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सन 


NNR PES em रै 


Ses, `®... 
E अस्रीन्हतिश्जड्घश्यायश्कल 
छूः कस ना य न्द्सलाइ्ई्‌ 
जफलऱ्योदयसरतराचि सो pa रसस | 
लुससहितमिणि नले वाव कलकिमलानभ्याहे ह 
| _ चश्जाउञ्प्रवयशहोड जण जचद विजाहनही केरे 
| दाऽ भई विकल च्यवस्वासकल डुख्तिरखि 
| त अर्ति छुतासनेह सेभारि ५ 
आर कर में कहा वियर गर्णवनलाोरउँजेनयसतउजार | 
कि म जिस दीन्ह बोरे बर हम सण्‌ कीन्ह | 
सतवे उनके सोह न साया! उत्पसीन धन घास न hs य 
प्रचुर घातक लाज मशी! जाककि जान सूद कीतीर्‌ | 
जननिहे दिकल दिताकिसदानीवोसीदुव विवेक स्ह वानी 
उपस विव्वारिश वह मति माता सोन उरे लोणचे विधाता। 
करम लिखा जो वावर नाडा तो कत सष लगा्य काळ 
| नुम खन मिटिहिंकिविधिकेसेकासएअथेजनिलेड कसको 
| कः जनि सेङ माठकलंककण्ण्शपरिहस्ऽ्यदसस्मश | 
| 


0 
1 


सरत ज'लिस्ालिलारहमरेजायजरेयाउयसेसी | 

हीचा नला 'चनीतक्ञमलसकलमयः्साशोचशी | 

वडभोतिविधिरिलगाऱ्ह्यषएनवनवररिरिमाचरे घ 

३१० . तेड्ञ्जिवसरसार्ड्‌ पणे अरपिसपतसमत' 

| समात्वारखनितुरिन गिरि गवनेखुरत निकेश ५ 
तव भारूसवदी ससुकोद पर्ब कथा असर खुनावा। 
प सच्यखुनट्ग मंगबाती ( जगरस्या सव झुत्ता भवानी 
विवाशिभिसदार थु अरधेगनिवास?िं ले 
शसंभवयालनलयकारिरि सिजरुखका खीलाचण धांरिरि! 
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सानन 
€ । नास सती सव्य लच काई 
तहउ सतीशकरहि विवाहौ कया असि संकन्नगमाही 
एकू बार वावत शिव संगा ॥ सस्वडर्ुकुल्लं 0 
भयउ भोर शिवकहा np 


छः सियमेबसती जो कक व्ञञयराचजाकरपरिङरी २. 


हर बिरु जाइ चहोरि पितुके यज्ञ योजानलजसे 
जवजनामे दुम्हरेभवनचिज्ञ पनिलाजिरारुणवपकिया 
अस जानिसशय तजइ गिरिजा सर्दा शोकरपिया 
रो सुनिनारर के वचन तव सब कर मिरा विषाद 
क्षण सह व्यापेज सकलयुरघरघरयरुसस्थार्‌ 
तब सयना एहिसवत भ्भनन्दे । सुनि नि थारचत्ी पर्‌ चन्टे 
| नारिवरुषशिक् यवासयाने। नगर लोगसव कटे मर 


हि र ज र विनो | 
| अद्यो जनद्‌ सो सरल कोरि हे न चरेः 
iF जाचवाइरान्टेयानगतने चास नह आ इ 
| दो. चहरिसुनिन हिस कह सपन जनाई 'स्राइ+:-.-: | 

समय विलोकिविवांह कर परय: देक्साइः॥-- 
|चोळिसकल सर सादरी घोचित्यास 
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र वेर्‌ विधान सवारी ॥ ॥सुभरासमंगल्गाचहि भारी ॥| 
हासन अतिदिव्यशुहावा जाइन वरण विरेच्चि बनाव 
बेरे शिव विप्रन सिर नाई । हद्यशुमिरिनिज पल खशर 
'बहुरिशुनीशन उमाखुलाओ । करिझंगाश्सरवी सै खाई ॥ 
स \वरंने छवि तञसज्ञग कडि काहे। 
| त जानिभवभालो। सुरत सनंहिंसन कीन्ह भहएयो 
झुन्र्रता मय्योद भवानी ५ जाइनकीटिहह बदन वखानी 
छ कोरिहबदननहिंव वर्णात जराजननिशाभागरा 
कहतखांतिशेवशाररमरसातितलसी का 
सातुभवानि गवुनी मध्य मंडप शिव भहा 
भवलॉकिसकहिनसङ्चियतियद्कललसभनमधुकरह 
॥ जुनि ज्चनुशसनगणपतिहि पणे शोख भवानि ५ 
काउसुनिसशयक्रेजनि सुरुजनारिजियेजानि , | 
विवाह कीविधिखतियाई महाशुनिन सासद कर वारे 
(श्वहि सभथी जानिभवानी 


बाजहिं बाजन बलि धाना 


हरिशिरिजा च अत प सकलअवन भरिः रहा उचाइ 
सः रथ नागा ॥ असतय पर 
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बान 
चलकेमन्द्रिसें शिवजी के व्याहकेनिमिन्त्रद्मा विस आादिसम्पणेदेवतों 
कोवर्तमेजाना औरण्िपा लेती का आहे होना ॥ 
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| | नाह जो 
सदा जकर पर्‌ सजा) नारि. न 
बच्चन कहति भरिलोचनवारी। बहरिः सलाह क्म ॒ 
व्रजि नारिजगसाही यश्चीनसप | 
उक ५ घौरज कीन्ह 

प्रतिराद्विऱ्वरशा परस shea a 1. 
सबनारितमिलिभेटि भवानी ५ जार जनि उरा र | 
छ 'जननिहिवहरिलिलिचली जचितब्त्सीससव 
. फिरिफिरिविलाकविभातुतनतदसखीले त शई 
_ ` याचकसकलुसेतोषिशकरउसासहितभवनहि* रे 
सब रमाम 
मंत तबे यहुचावन अविहेत 
|  “विविधभातिषरितोषकारि मप 0 
शर्त भवन वआये गिरि गई ॥ सकल शेल सेरलिये बलाई 
ऽपरार्‌र्‌ दान विनय बढ माना । सब कर- विरा | 
जबहिशमु केलाशहि उपासे । सुरसबनिजनिज 
जिगर रि ५ तेहि ज्टेंगारन करे 
ह विविधविधिभोग विलासागणनसमेतवसहि केलासा| 
ह्र्‌ अहरः नित नयऊ। इदि विधियिपुसकालेचजिगय/ 
तब जन्मेघरबरन कुमार ५०७ तारक आसुर समरजिनसार्‌ |. 
घपागसनिगसमभसिडखरना "पर मुस्व'जन्त कमे जग जाना 
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कूदुभेसवकेदसतकर्चरितसंसेपहिकहर 
॒ | Men जेन शावर 
«  स्वृरित चरित गिश्‍्जारसेश बेद नपावहि भार ४ 
चर तुलसी रास किसि `प्रति मति र 
` |ऽशषुचचरितसनिं सरससुहावा भरहजसुनि 
बहलालसाकथापरथारी ५ नयननीर' शेमावस्ति राढी ४ 


मई मक सुनीणा Manes | 
| शिदेषर्कमल जिनहिरतिनाही एमहि ते सपनेह न छुहाही। 
इन उल विश्व नाथ पर्‌ म शम भक्त कर लक्षण येह! 

शव सम को रघुपतिबत घारीविन “अघ तजी सती शस नारी 

भर करिरखुपतिभक्तिरराई को शिव समरासहिंम्रिय भाई |. 

भस करे में शिव चरित चूका मरस तुम्हार? | 

| सेवकलुम राम के! Etna | 
भे जाना चुम्सास्शण शीला । कहो सुनह लीला 

सुन सुनि भाजु समागम तारे! 5 ॥ 

| समेन्वरित चातिच्तमित्तयुनीश ५ तंसुनीश कहिन सकहिं शतकोरिअहीणा 

| तरपिययाखतिकहां बस्वानी समिरिगिरपतिमसु धन 


जार 


| आ घर्भश्तजाह्ची। वेनरतदी नखयनेई आही 
देहि गिरियर खर लिव्यविशलानितन्तनखुरूर सब काता 
चिविधिसमीस्खुशीसल छाया शिवित्रास क 
छकखार तेहि तर अछाम (तरबिलोकिजरजतिएजुभप: 
निज करंडासि नागरिएखासा वेठेसरजाहे शंख कपाला 
$रइंड चर गोर शारीर 0 ुजमलंबपरिधनशुनिचीर! 
तरुण अर्ण 'ंडुजसमवरणएश!नस्वहतिभक्कहुस्यतम हर 
सुजगभतिसयण्‌ चिषरारी । आ्याज़नशरटचन्दछविहार 
| कण जराखुकरखरसरिससिरतो'चननलिनदिश्शत 
नीलकर्ावन्यनिधि'सोहवाल विधभाश् र । 
दु काम रिड कैसे ५। घर शाम रा | 
_ारचती भसत पबसर जानी! राई शख पर माल नवाल 
ज्ञानि जिया बादर मति कीन्हा 20222 
चेरी शिवससीप हवाई ५। ररखजन्सक्यावत्त लक 
थतिहियहेलु णिके ज्वुमानी विहसि उमावाली मिय चान 


| ऱ्य ' सह किस्सह्लनितसस | 
रिक्षण असहरय विचार हरड नायसमयतिस्न 
|घखुजेसुनि परमार सस) वादी । कहाहिएमकरह अल्य र > ॥ 
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८11 ७ झे 


ह I es 
| से ज्ञान विज्ञान विशस नका ॥4 सुनिसचवरणङसहिन विभाग 
| असे रम रहस्य अनेका ॥कहहुनाथ अतिविसलेदिवेका 


जम ख नहि होई ए याल रहि 


मे रघुबीर चरण भलुरसी । कीन्हे. भन्न जगतहिललागी 
| स+ रामकपा तँ पार्वती । मा क ` 
रप न "मम विचार र । 


चाहि 


~ 


er 
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नी!जेहि विज्ञान सगनसुनिज्ञारी| | 


चूछेह रघुपतिकथा भसंगा "सकल लोक जस यावन्िगेगा | 


| 


जागियया सपन श्रम जाई।| | 


त जीका कह सोल कह सनतो | 


जिन हरिकथा सुनीनहिकाना tae हानि हिभवनसुमाना। | 
नयनन संत दरणनर्हि देखा ॥। लोचन मोरयेरे कर सेरचा। | ` 


| जिन हरिभक्तिङर्य नहिं आनी जीवत शव सेजान ते भानी। | 


Toe 


जरि करहि रन शण गाना जीहखुराइर जोर र 
| डात करोरनिहरसोरळाचनी सुनि हरिचरिनि नजो हस्वाची| 
शारजा सुनहू राम कर सलीला । सुरुहित रतुज विमाहन 
र रम कथ्याुरथेडु सम । सेवतसबसरख दान ३ ` ˆ 
` |. संतसभाजुरुलोक सम कोन सुने अस जान! ` 

एम कथा झुन्दर कर तारी ॥। रासस पह 


शस कया कलि बिरफ्कुरारी । सादरसुनरिरिणज कुमारी ॥ 
शसःनासखुण चरित खुहाये ५ जन्म कसे अरशिनश्चतिशाये 
यथा ब्ञनन्त रस भगवाना। तथा कथा करतिशशनाना 
तर्थि यद्ाखुनिजसमनिमोरी कहिहों रेसि मीति झतिलोरा| "सर | 
अच्य तवसरुपत खा शि ५ खुखुद्सूत संमतसुङचि १ | 


ज जो कही राम कोजर्‍ाना जेरिखनिंगाव रहिस 
दो द कहहिखनहि च्ञसे अधसनरणसे जोभेःह दिशा 1 2 हट 
.. पाषेड़ी हारियद्विसुख (शा विषय व (नाः --- द 
अज्ञे अप्रकोविर व्य वप्नमागी क र कुसुर मंन त्यागी 

सयर कप्री कुटिल विशेषी ५ संपनेह संत सभा नहिं रेरली 
| 


ते वेर्‌ असेमत दानी ॥जिनरटिन उ सूक लाभनहिंहानी 
मलिन म्ञरुनयन विहीना शम स्स्य देस्वांरें dl | 
जनकै व्रयणनसयण्‌चिवेका। जल्पहि कल्यितवचन 
हरिमाया वसजगत म्नमाहं: ॥ तिहि कहनफछ आयदितनाएँं यि 
"दुल शत विवस मत्त वारे ७ ‘See साहि दन्डनं समारे? 
जिनकत महा मोह मर्‌ पाना ' तिन करकहाकोरेयंनहिकाना।| 
सो. जस निज इय ितवारि। नज संशय भेजरमष् ` 

| खुनगिरिजिकुमारि पे ख्मतमरविकरवन्वननम | ` 


E> 


3 
1 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सञ्चिदयानन्ट्‌ ge र्रर चाहे तद्‌ःमोह्‌ निशा लबलेशा| . । 
| सहज प्रकाश स्ससरशचातचा ॥ नहिं रें जुनि विज्ञान विहाना| | 
हरप विषार, ४3 द्‌ ज्ञान चमकताना "जीव र ३ ०७६७१११ उपलिकाला | 
खिल ब्रह्म. व्यापक जर जाना). यश्सानन्र परेशः | 


Ee पाच | 
| निञ्नसन नी प्रभु परभोह घरहिंजड्मानी। _ 


तहे जाये 

नभ तम घूसे घरि जिमि सोहा 
जीभा नता सकल रक. ते एक सचेता 
क क जोश ऐरण “नारि: वभ्रबृध पति ₹11३ 


विषय कररणंखुरः 
सबकर परम 
i da *माया 
सास सन्त्यताते जड़ साया। भास सच्य ञव 
| सो. - रजन सीय महेँ भासजिनि क 
heise यस्थिम्टया तिईकालसोर सनम न सके कोड टारि! 
हिचि नाह ७4 हा क पशतरहम्यरपिञ्मसव्य क 
सपने सिर कार कोई ७१ विखुःजागो क. होन 
$ छुपा इस सनम मिरिजाई गिरिजा सोर कपाछु रघुराई। 
अन्तको जासुन $ जासुन पावा।भति अलुमान निगम चस शाया। 


= द 
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६९७ । 
शकय स्थसुतभक्रेहित CRT 
काशी मस्ते जन्तु आवल \ जहस मा प यनक 
| सोरम मेरल्यरत्वर सयामी: ५४ से सरसि र 
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लै बा ६४ 

| सार सुन शुभ कथाभचानि।रामत्चरितमानसविमस््‌। . 
 ''कराभ्ऊडि बरवानि "सुनाविरगनायकररूडे | | 
सोर सस्वार उरार ५ जेदहिविधिभाऱ्यागेकरव `. 
सुन रम अवतार न्वरितयरस सुन्ट्रच्सनध | 

हरिण सास ब्यपार। कथा रूप स्मगणित्त्ममित 

निज सचिज्मचसार, करो. जमा साररसुनडीा 
+ _चरितसुहाये विसुल विशदनिगमाणम जाये 
। इर्‌ सिथ्या कहि मारन सोई 


सुधि मन बानी मन हजार “अस सेनहू भवाचो 


| र =~ bs \जसकङुक हहिंस्वमति्जनसारा | 
में र मे की दानी तोही! es | 
कोःदानी'। बादहि असुर अधम जभिमानी 
विभ धेत सुरुघरणी ॥ 


जगबिस्तारहिंबिशर यश्‌ राम जन्मे कर्‌हेलु। 
यश गाइ भक्त मव तरही। कया सिंधुसन हितनुचरही 
कर्ज हेसु भनेका *। परम विचित्र पक से एका ॥ 

ही बखानी सावधान खुच सुमति अदानी | 
रोक ।जयज्जरूविजय जान सब कोऊ 
आई ॥॥ तामस्‌ जसुरदेह तिन पाई| | 
(4०44 लोचन जगात विदिलसरपतिमद्सोचन 4 
Si ना \'धरिबिराह वण एक निपाता. | 
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Bde । 

। __कुभकरण रावण सभर 'सुरविजंयी जगज़ान ५. |. 
सुक्तन भयेउ हते भगवाना ॥ तीन जन्म हिजवच्चनप्रणाना 
एक वारःनिन के हित लागी १ थरेउशरीरभक्त "मसुरुणी। 
' कश्यप भ्मचिति तहापिठुभात रश्रव कोस्य पिर््यात्त)। 
एक कर्य इहि विधि जजवत्तार चरित पदिन कियसंसारा 
शक कल्प सुर देरिव उर्थारे। समर जखेधर सन सब हरे 
भरे 
नीत परर 


1 


सि व जभारी ` 
ज्ञानी ) स्ूदुन च च्‌ र (1). 


1 
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देर 


ची सहारेरजी सोरणलब्धर कयइ आर विर्रुभगवान की जलब्धरकी रू हुनर पति | 
ब्रतसटू"करके अलन्यर का तेज हत करना फिरसहादेव जीकरकेजलस्थरबध | | 


Umino 


~ A Die 
डि 7 
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द २ ४ 


बुझिएन हरिहिं ज्जञापणति वाघी सहज विभससनस्ारि साथी 
सुजि शति देरिव सुरेश डरमा ॥ कालरिचोलिवीन्हसनसाना 
साहित षह्य जाड सम हळ i सेड हर्थ हिय जलेबरके 

सुचासीर सन सरे व्यति आसा । चहत येद ही 


vis जग शाही "कुटिल काक श्ये सबाहडर 
३० सख हाड से थासु शड मम्धान निररिव स्टग शज 
|. छनि सेइ अजाचा इस िलिसरपसिहिनलाज 
जा जवरयऊ निजल्या ब्त निसयेपक 
विविध बिर्पबहुरंडा कुजहिँ को किसशंजाहिभ्टेया 
क काम कशाच वदावन होरी 
रंभा दिक सुरु नारि चवीचा ॥। शकलं ऽञ्चखनश्हरकसायदीन 
करहि शाल जह्‌ ज्ञान तरंगा थ। यह षि os 
सल हाय मरन हरखाला ॥ कीन्हेसिुनिञरपृचादिरि 
काम काकु 3) स्या 
दीन विन्वापिसकै कीडे नास चडरखदाररला एति जा 
क साहित्तसक्तय सभीतःभ्रति अनि क्तारिसच सेत 
_ गहि जाइसनिवरप्वरण करि सविज्यारहवन 
अयन चाख सन कछु रोषा ५ काहे श्च 
[३ ज्बण्ण्‌ शिरभ्नायस (2 चायेए शर्त तज को 
न घ्वापनिकरणी सस्यविलनाजाइलब 
4 म वाता निना रहि 
गवने शिव पाही १ जीतिकाम अहानितिसनमाह 
| bdo को 0"अतिपरिय आनिभेशेशमिखाब 
वास्वारविनवज सनि तोही। जिलियद्कवासुनायर्जसोही। . 
लिषि्ञनि हरिहिसुनावहुकसहू ससे असँगःद्रायहनवङ' ॒ 


७ टू 
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बाश जय 
| | सख दीन्ह उपरेशहित नहिं नारहि खान! | | 
भरदाज कोतकसंनह इरि इच्छा वलयोन) | 

राम कोन चाहे सो होई । करे अन्यथा असनर्दि कोडे 
रसु वचन जुनि मनहिंसलभाये तव विरि के लीक सिचाये 

. एक चार करतल वर वीरण? पावत रस प्रदीर्श 
_ क्षीरसिशु शघन सुनि नाया अहें बस नसाथा 

| हरषि मिले उटिरमा निकेता चेरे आसन जअरणिहिं सं मेता। 

. ोस्तेविहसितचरचर राया । बहत रिनिहिं कीन्हीसुनिरय 
कासेस्यरित नार्‌ संन भावे। ययि श्म १० शिवर्रर 

ज्वितिग्चरुस्शुपतिकीसाया सोर बस माया 

"स्‌ ss “alist जरी सेशचान ॥ 

“1: खुम्हरेः तेमिटहि मोह मार"मर्‌ सान। | 


ji 


_ |शवसुरेश्समविभवविलासा स्पततेजबल नीति निवासा 
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चाके . 


ear sd 


| ० सासु कुमारी "जयी विमाइ रुप निख्री। 
| शोहरिशाणा सुख झुख खानी आना se शत इना 
.करेस्वयस्ब सो जप दाला. "जाय तहें अ्पगपितस नियाली 
सानि कोलुकी नशर निया 3 कस भाका 
॥ [निसबन्दरिचथपररह जावे करिपण पशु: बढ़ाये 
शुर ऱजानिदेखाईनाररहि आपति शज कर्मा... 
|... कहर नाय रण दी जदब इः कात द्यवि ग | 
 दिखिरूपसुन विरति विसार बड़ पे जिर गर्न जाश | * 
| सा ताला वि इट्य हभ स 3 ह शब र द 
इद्चिरे प्र सो होई । सभर चलि तह हल कोर 
खिबहि घेकल चणन्वर तारी! पर जीन चिसिकस्या जाही 
स्ह । सच विन्वा्जिर शरवे bast त्‌ सदसः |. 
वाहुलक्षणि कहि रूप पाही नारद चले पसच संसा 


5 (करा जाउ सोर यतन विचारी फट अकार शो है जरकुसारो 


। | नह CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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चो जहिचिघिदाइहि परस हित नारद छुनहुखुम्हार्‌ adi 
| साङ हसमकृखनः्ञान कङु इन्चन न ष्ट्या इसार ॥ 
)कुपचभोर अ शेणी! क सुनहु सुनि योगी। ' 
इहि बिधि स र सैरय कहि सस भन्वरहितभशभणज | 
| नर गुनि सदा ॥ ससि नहीं 


ही हरि शिशनियदा 

. गचनेजरत तह अरणिरश ५ जहा स्इयम्य्‌र ऋलि चनाई 
_ 'लिजनिज आसेन जेटे राजा! यह बनाबकररिंसहित 

खनि मन हथे सस अति मोरे ' मोहिं तजि -आनररिहिनहिमो 
हितकारण कूपोनिधाना। रीन्हेङु से भजार बखाना 
 सो-वरिचेलखिकाइन पाया नारद सालि स तर 
तरोडररूश् जण ५ तेजानाह सज जुग 
| र्‌ कि ॥ परस्‌ येकी जे ॥। 
_जिहि समाज वेरे सुचि जाई ५ टुर्स एय जहमितिअधिका' 
रे सहेशा नारा शोऊ ॥॥ यिम सेय पति लखेल 
कूर नाररहिं सुनाई १ नीक री्ह हरिसुन्दर ताई | 
रज कुवर छदिद्छी इनहिं बरहि हरि जानि 


%. 


काहून लखा सो चरित विशेषी सो स्वरूप न्य कन्या देखी 
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बार 


| 2: से भी सबिनिवाला जप समाज सबजयेड विसा 


अप्रत्त विकल सो इसतिनारी मणि गिरिशई छरिजनु गाटी 


| वृदह्रशण बोल सुखुकाई । निजसुख सुकुर चिर 


हि सेड भागय गर रीरवे्टुनि चारि निहारी। 

भेष चोच अतिबाद तिनहिं आप दोन्दाअतिगाठा 
क होइ निशाचर जार दुम कपरी चायी झड 11 ॥ 
हसेह हसहिं सोलेहकल बडरिहेसेउमुनि्कोउ 

उनि सीर रूप निजे भाचा स पिरय संतोषन च्यावा॥ 
अधर कोष मन साही चल कमला पति 


| दै ही “आय किमरिहों` जाइ । जगत मोर 'उपद्दास कराई ४| 


बीचहिं यंय मिले इच जारी । संगरमा सोइ राजकुमारी ॥ - 


बोल स्वर वन्चन सरस सति र निक 


चन्दन उपजा अतिक्राधा साया बसन रहा मन बोधा 


जा चरक सकह नहिं देखी। तुमरे इषा कपर विशी 


_।मंयतं सिंधु रुहि राये ह । सरन चररि बिष पान कायह 
॥ | रो उपसुरसराविष शकरहिं च्यापु रमा मणि चारु! 


स्वारय साधक कुटिल तभ सदाकपर व्यबहार! 


चरम स्वतंत्र न शिरपर कोरे ! भावेभनहि करल तुम सरै. 
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| चाप सीव घरिड्रणितिय भइ अरजे त. 
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दस्यणासुनिहि आतपय देखी छिशत शोरभनहषविशेषी 
चास्य र बाजे रासिसद च्या श्लुव्चनखुनाये 


1 कुंड 4 १ = 
H+ - विच 
000 ८९ यार 0) पे 
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निज साया की मदसत कालि प निधि सीन). 
अब होरिसायाहरिमिवार ४ नाहे तद रश न श्ज कुलारी। 
छू ड ल इपतिसभीत हरिचरण रहे पारि जार) र हर है| | 
शूषः ये अस शआाप सूपाला । मल, रनको हस द्यहस्ला| | 
सषा पानिको. 


इनिः चले । करत शरे गुण जान । 


शया/ वड अपराध कोन्हफलपाया 
एङ्‌ करड छाया? खरले नागर दीन 25211७1. 


जञवतार, ग्री 
ठे के भार. } 
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Fel 
ति | . विराग ।'भवनबसतभाचीयपन 
` हरय चहतेड़ण्दे लारा जन्मगयज हरिमक्तिदिन 


US Fe 
A ७७ 079 , कै. a 
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हित मत ही । र चर देह! 
अन माही जरि कारणा न [तन कराल 


2 नीस नीरघरश्यास 
'िररिव कोटि कोरिशतकास 
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ऽद 


रो बह जिनिन्द्कापीतपर tos ॥ 
'निमनाहर साति जनु। ययुन भरः 

धे बम भाग शाभित नभ लुक ला । आ्वारिशक्तिडबिनिणिनंगवल्‌ 

' अजास अंश स्दानी' अगशितंजमा सता बद्यानी। 

। ब्टिकुंटि हि । रासवास रिज सीता सोर ॥ | 

। छाबिससुरं ₹ हरि ररूप विलोकी । इक टंक रहे पग ₹ नयन पर रोकी | 

सार्र रूप अद्या । छि नंभानाहे भलु 

तन रणा अुलानी प क्वा 

त्रस निज परे कजा । दुरत उडाय कें 

रा बोल रूपा निथानयुनि अतिभसज्ष मोहिजानि 

सागह वर जोर भाव नन सहा हानि अतुसानि 

0 चरि धीरज दालिस्टड सारी 


(9 
। सा 
| 


| क हर, शरे 


दर्ड शक विदुध वेने सरा डू ज्ञु नल्यारुम्‌ कपिना 
यथा ₹रिइ विदुध तरु जाई ॥' | | 
 बार्खुमभादन जानै साई ४। प यर रट मणाय हो र 

' सी बुष नानहे “अन्तर धामी) सरवर नि गर मनीरय स्वार 


| न्वाहा तुमहिंसमानखुत। थुसंनं bes वेनडरव!. ` 
र र ग्रीनिसुनि वचन शमाले। एव मस्त करुणा फनषि बोरे 

गाप सरिद खाजा करे जाई चप तव तनयहोब मे प्मां 
है विलाकि कर करजोरे। 
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Eee चबुर छपा ।शोइकपालुमोहिआतिपियसाण `| 
अभु षरन्दुसुरि होत दिडाई ! यरपिभक्तिहिव तुनाहिर र 
बुम न्रह्मारि जनक जग स्वाजी अलय सकल उर्‌ अन्तर यामी ` 
न ससुकत नळी न; कः हो मा जल र । 
'निजभक्त नायतव अहरई जो सुखपावहिसो 
"यार सोइ 02 

मोहिं झया करि से 


। होइडह न्रबणशुः्रास तच मे र 

_ | इच्छ सय नरभेष सवार ॥ ee अरर निकेत 

है [अशन साहितरेह धरि ताता। नि 
सनि सादर नर बड़ भागी भवृतरिहाहिंसम रा मर्‌ स्पागी 

आर ) जेहिजर उपजायासाड अवतरण सेरियहस 

2 अआमभिलाय । सय सस्य प्र सव्य हसारो ५ 

खुनि च्यसकहिकुयानिधाना 
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'यृहकतिदासडुनीत सति जलहिकरेउ रुषकेतु ` 
भरद खुल व्यपण्चुनि । शम जन्म कर हेखु ५ 
| सुनुपनिकयासुनीतयण्नी जो शिरिलामति श्रु जखानी। 
(दिशन्‌ विदित इक केकय देन सत्य केद तहे बसे नरेन ५ 
इसे घुरंथर नीति निधाना । तेज अत्ताप शील बलवाना। 
तिहि के अये सुराल खुत्त वीर । सब सण घास महा रण धीरा! 
रजधानी सरे सुत याही १५ नाम भवाप भानु भस ताही त 
उप्पर खुतन ब्यरिसरेज ननम 
'हिभाइह्तियरस सभीती 'सकलरोषछल यस्मिन मीती| ' 
हे खुसि राज टण दोन्डा ' हरि हित भ्मायुरावचयन न्ह 
शे» जव अताप रचि भयेउ नटय नण | Fo १. 
___ अजा पाल स्प्तिवेर्‌ विधि abn हीय लेश ` या 
पतित कारक सचिव खुजाना नाम धम्मे रुचिस्क' तशा शा. 
सचिवसयान वछवल बीर! ऽ््राषु अनाय रंजरण धीरा ' ' 
. सिन संगार्‍चतुरंग अपारा ॥ “सित सुभरसजसमरजुा' 


ad 
_ सिनविलोकि रउ हरपाना खरुवाजेगहरणहे निशाना! 


| च ° 


| धन्स रि खु द नरेश 
_ )शूञ्रतायभाच चल पाई । काम थेनुभे 


ie शिया 
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बडु 
द्म 


= चीदर, चिकाई 
aN :. : र ॥ नि ५ 
घुरुखराव हय स्वारव कान उदय 


« मोल्तमहीधरण्पिखर 
_. ज्यपरिच्वलेडहूअसुटिक न शा हा 
र व्यधिकरव बाजी चला चेराह मरुते गविभाज 
संघाला 'पसहिनिलिर बिउ विलाकृतब। 
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'दो० खदेरिन्न तिगंवत लाथेत रुजा वाजसमेत। 
| श्वाजत व्याकुलसरितसर अल विचुभय चेत 
फिरत विपिन 'आत्रसंश्क ररः क 
रेश सूप खीन्द छाई ! ससर सेन तजि गयेउचरई . 
तसय प्रताप भानु कर जानी। आयन व्रति असमयश्चसलानी 
__ शयउनग्टहसनवहतरालानी निलानरज हिं न्प खभिमानी 

|रिसि उरसारिरंक | जिसिणजा विषिन बसे तायस के साजा 
| चासु समीय रावन स्टप कीन्ह! स | 
सा पहियानो देखि खुमेव महासुनिज्ञाचो ` 


>>>: 


क 
| सज्जन यान समेत हय! न्ट्यांते हरवा 
गेश्रमसकल सुखी रूप भयऊ निज याज्म तापस | 
रविजानी युनि वापस बाला गटर बाजी 


id 


स्र्‌शालुम्ह7श "जानत के 
क हुम्हारे 
निशाधारयंभीरचन। पंथ न सहु सुजान 
_ दुलसीजसभवितव्यता तेसे मिले नाई 


न ह्‌ नाय भ्यायसु शीशा बायिलुरत तरू पैर महीशा/ 
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स संबउतंयतिभरमोरि 
न र 
नि 'ाश्य्ये कर मनसादौँ सुत तयते इसम कलु नाही 
र नेरा रजे विधाता तम वल विश्य भये परित्राता 
तियवलशंथ करहि संदारा । तय तें "्भगमन र गर्‌ . 
भयउ न्यपि सुनि अति ्ंनुगग कया जरातनकहे सोलाया 
मेधर्म इनिहास उपनेका ' करे निस्त्पण विरति | 
उक््वपालन अलय कहानी। केसि ्ञमितव्याचवरगेवखानी य 
_सुनिमहीश तापसवसथयऊ “आपेन नास करननवर 
कहतापस न्रप जानो तोही) कोन्हिउ र भस्तसोः 
सुचुमहीश त्स नीति! जह्‌ तदे नामनकहहिन्टप _ 
सोहिं तोहि परञ्ग्रतिमीतिपरसचनुरता तव 
अताप रिनेशा ॥ सत्य फैल तवपिता नेण्या 
जसारंसब जानिय रजा। कटियन ब्तानट्लानिसकाजा! 
स्व तात तवसहजसुधारई। भोतिभतीति नीति निपुणार ' 
| तमतासनसोरे सम | 
|अत्रमसन्नभे संशय नाही । साग जाभयभावसनभादी . 
“स मा 
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शकुछज रियुहीन न रस | कु | 
कह तायसब्टय हेस हक १ pred 
कासो नव पर नारहि शौश्श एक 
गली नव पर नार खि pds 
विप्रनवस करड नरण्ण । तो तव नृसविधिविशु 
चलन त्त्य कुल सेंचरिपमार सव्य करी दोउ सजाउन 


FEE 
4 
44 
16 


ति मे सोहि वर जो राजा! कहे कयात्तवपणस काजा 

धंद परत कहानी नाशतुम्हारंसत्य मम जानी | 

अगर धवा दिजचापा जभापा नाश तोर सुन राछमलापी 

| निधनतव नाही। औ हरिहर कोपदिमन माती 

'घत्य नांथपर गहिन्यपभावा नह करुददशरवो 
से शुर जो काप विधाता । शरू विरधनहि काऊनगचातो 

। F नचलव हम कहे लम्हार। जहार hss "तियत 

कहर ३ उर उुण्पुत मन | 011. रवेश्भाथ % कॉ. Fa Mss 
॥ “रो« होहि विप्रवसकंवनविधिकहदुखुयाकस्सिउ कोर्स ` 
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छन्द 


(जाव तव्‌ सोर अकाल जन आर खर | 
'जोनजावतव सोइ्ञकाच्द। बना जाए ज्जससजस व्याज) 
डु जीप येश्लम्यडवानी 'नाथनिगस ज्वसनीति बस्य न 
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अल एकोत झुलाइ सब कथा सुनाऊ 11 
यल की नह रप च्यापखुनानी च्यासन जाइ वेर छल ज्ञानी 


केतु जिशिच्चर तह जावो जेहि दकरहोरन्टपहिखुलाया 
चरन सिच तायस वटव केश " जाने यो सञ्जति ।॥ 
तेहि के शातखुलत आरुदशभाहे खल आति जजयदेवरस्वरार 
परखनेहि भूष समरसव भारि विभ संत खुर देर्थिडस्यार 


|ावसन्दयनिप्ज bu कुरविविलिउ उदिभिययसु खाएं 
| द कब । याहु थान बोला सुस्व पाई 
ज्वसाधेज रियुश॒नह नरेश! जो घुम कीन्ह लोरेजपर्या 
'वरिह्रिशान्च रहह सुम सोई ५दिनु यभाहिव्याधिविपिलो' 
'कुलसमितरिसु सूस चहाई १ आय दिवस मिलवमें प्यार 
पाहि बहुत यरि, तषी ! चला सहा खुपरी अ्यतिरोयी 
भान अताया हें बाजि समेता । चहंन्वायेसि साव न 
(पाहि नारिपदे शयन कराई! हयण्यह बाधेसिवाजिवनाई 
| दोन राजा केजेपरोहिताहिं । हरिलेशयज 
_ | लैशखेति गिरिस्वोहमह माया काहि 
वन्य विरन्विञव रोहित रूसो । थरा जाई सेज नया 
जारोज झप जन भयउ विहाना ऐेस्वि भवन अकि 


20" 
पालि 


_काननगयखवानिचटिमैही ॥खुरनरलारिमजानेउ 
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जनित भूष निदा अति चखार। सो किमिसोबशोच्ाधिकारे 


नि महिमा मन मदे 'नुमानी उरे शवाहि जेहि जाननरानी 


_ 


राये यास CS आया । घरघर त्सव बाज़ु बधावा 
शैलिताहि रीख जव गजा | चकित विखाकिखुमिरि 
- . थुणसस ज्टपारिं राए दिव तीनी कपटी सुनिपरह्रशतित्तीनी 
_ सिसय ज्ञानिजयरोटित जावा) नरपटि स्तो सब केहिससुराव। 
रो+ वटव हर्षे यह्तचानि शुरूव्यस बस रहा न यि | 
खर सुरत शतसहस वरा विभ कुटंब सलेत ॥ 
जेवनार बनाओ । छरस चारि वियिज्ञसञ्चतिण 
साया सये वेर्‌ कीन्ह ससर । स्मैजन बह गनि सकनक 
तिविध व्टगन कर ध्याभिष राधा सेहि मुझे वित्र शाखुश्दलसाथा . 
कह सव विज बुलाये । पद ण्स्वारिसादर ज 1) 
सासु जब॒हि महिपाला भर ज्वकाश वारणीतेहिः 
| विप्र टन्ट्‌ टि उरिपरर आह। रे घडि हानि अन्नजनि 


"शेर ह रारी तब नहिंकछुकौन्ह विचार 
| जार निशाचर होहन्टप त सिता परिवार 
कत्रियंध ते विप्र बोलाई 1) घालते सहितससुराई 
इश्वर रसवोधम हमारा ॥ । मैहसि में समेत परिवारा 
इचत सध्य नाश तव हा मकि 
य मकार वरर न्रा | 
ह राय न॑ रीन्हा। नहिं जपरोध 
. ॥चकितविप्रसबखुनिनभवानी sri कलन 
| चद न झशननहिं विपरुआझारा। फिरउ राज सन शोच 
प्रसंगमहिसुरन सुनाई ॥ चसित परेउ अवनी 
' सुपति भावी मिरे नहिं 1 सर्पि न इरा सोर ॥ 


म 


| 
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बा. ८७ 


किये अन्यथा होइनहिं विग्न त्राय ज्तिघोर ॥ _ 
आसकहि सवमहिदेव सिधाये समाचार बुर लोरान पाये ॥ 
शोचहिं दूषण रेवारि देही ॥ विर्चत हंसकाक किय नेही 
_ जपरोहिरताड्‌ भवन पडुच्चाई असुरत्तापसिहिंरववस्लिनार! 
ताहि रस जरें तरं पत्रणडाये सजि सजि सेन भूय सब “आये 
- घेरिन्दे नगर निप्पाने बजाई । विविधिभांति नितहोनिल्राई 
कूर सकल सुभर कै करणी " बंच समेत परे व्टप घरणी »॥| 
स्स केल कुल कोइन बाचा । विमः्याप किमि होइ सादा 
रिपुहि जीति स्टप नगरवसार निजनिजपुरग्येजयेजञस पाई! 
रो भरहाजसुन्‌ जाहिजब होत विधाता चास ५५ 
घरि मरुसमसजनक यम ता प भे 
नकालुपारसुनिसुतसोर राजा च त रत समाजा 
| le हिवीस शुज दंडा । रावण नास हर ` चरि वडा ५ 
भ्‌ अनुज ब्यरिसरेन मामा । भयेउ सोकुंशकण वल थासा 
सवचि कहा पय ला 5 रभयज विसात्रवध लघ तास! 
: नास विसीवणजेहिजगजाना विस्मु* चि विज्ञान निधाना! 
सुतसेवक घ्य केरे ॥ भये निशाचर घोर घनेरे ५। 
काम रूपरबल जिनिस अनेका कुटिलभयकरविरातविवेका 
कृपा रहित हिंसक सब पायी । वरणिन जाय विश्वपरितायी।. 
रो उपजेयरपि युसस्त्यकुल्‌ पावन अमल अदय्‌। 

5 hens 'भये सकल जपघ रूस। च 
ws विविधि तपनीनोभारपरस उरसो चररि न जाई! 
शय तप देस्वि विधाता मागत वर प्रसन्न मे घाता 
करि विनती पर्‌ गहिश्शशीशा बोलेह वचन सुनईतगरीशा 

म काडू करसरहिं न मारे ॥ वानर मसुज जाति दर बारे | 
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छव छष 


शुस बड़ तपंकीन्हा । में अध शिवितिशिलरदीन्हा 
| का सब वारि ससारा ७ | 
करव महार 

ग जर ए सति फेरी ॥ सागेसि नीर मासघरकेरी | | 
सै» गये विभीषणणासतब कहायुअवरसार" . | 
नहि संगेजभशगवंत यर कमल नल वतत _ 
देर वरजस्य खिघाये । हर्षित ते अपने उरच्‌ जाये! 
वच्चा मंदोररि नाला ५ परम सुन्दरी मारि ललासा। 
शवणाहिंआादी भई से यातुधान पति एनी | 


सय दीन्ह रावण 
; भय भारिभलियाई नि दोज बंध तभा सिजाई 
आजिकूटइकसिंधु सफारी विधि निर्भितरगेन तिभारी| _ 
हानवयहुरिसंवार कनंकराचितसरिभवनआयाश ` 


खलयाईसेन साजिबाट घेरेसि जाई _ 


| देखि विकरथरवडिकल्काडे येक्ष जीव ले चल पराई। | 
ह पक क या विशेया | 
_(एुन्र्रषहजेअगस 'सुमानी कीन्ह तही रावण रजधानी 
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- 1 कैलाश पानिलीन्हेति 
सनहं तोलिभर बार बन चला जधिकरुर्व न 
सुख संपाति सुतस सहाई.। जयप्रतापवल डा 
नित नूतन सव वारत जाई ॥ जिमिभाति लान साभ 


भज्ताधिकार 
ऽस्ति बल कुंभ कणे असम्ताता जेहि कहे माहि प्रति भः यया जाता 
करि सद पान सोवचर साख ॥ जराते होइ लिइ अर चासा 
दिनि भति अहारकर मोह, विश्व वरि संब्चीयट होई. 


दो. .कुसस्व अर्कपनकुरिशररंघूस्नकेतु ातिकाय 
|. शक यक जग जीतिसक ऐसे सुभर निकाय ॥ 
कासे रूप ज्ञानहि सब साया। सपनेहे जिनके धै न 
रष्वसरवंवेर संभारक बारा । दरि भब्रसिते ज्ञापन परिवार 


लः ट जः i द >> । हमर चेरी विदध बरूया .॥। 
न्न कर्गहे सराई ' देर सकर रिस जाहि पराच 
विधि होइ कना बुभागर सुनहु जब साई 
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एक वार कुबेर पह धावा ॥युष्यक वानजीतिले जावा) : . 


| सुन समूह जन पग्लिन नाती जन का पार निशाचर जाती। : 
सन दिरा 


सुस बाधा] . 


कम नल आल 
०००३७ जक यी 
सवहीजाज्ञा रीन्हा। आपुन वलजगाराकालाहा 
रं दुशानन डोलत ऋषवनी राजेतरार्सश्चवत सुररवनी। 


७. 


र ऽवत सुनेउ सकाहा । रेवन तकेउमेरु गिरिस्वाहा 


_ 'रायोयताल वनेत के नजर र MA 
`  सावणान उहि शार्जिजुनि हिये न हरस विषाद्‌ । 


चासन शवण आआवत जाना ॥ किये देवजरविसन “प 
सेलत रहे नगर शिशु लाना " निजबल तिनहि' | 
` शार घण तिन झुर ले “आये. । नगर नारिनरहेखन घाय, 
| र बाइ दश कन्धर भाई न हराट्ुनिकहांकी आर ' 
| र रन खयि खिफावहि भारी! नाम न है सहै वरुभारी 0 
यामन दोख बहते सकुचाना । तज छुडार दिय छपानिधात 
चला पुरतं निशाचरं साहा ॥ स दक न्छुनहिँसन माहा] . 
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mo 


oS करिरहई ७। सिसि) उर सारिकृए सहऽ 
सकल "जार देवि नर नारी सारहिसात लेट आरी | 
“नास सकर रदे सकेचाना । बहुविधि पके चपात्‌सुचाया 
उच्य करेशंसा रिक-नारी 1 तपाइ सांय रश सेपक बारी 
| - सुलस्यतव जार छुड़ावा। पति नलशाप जाय दिफिफजा 
| रोष सारा जात रोख अति। आजुपत्ष सतरित्तार.. `... 
स्चेन्द्स्‌ जुच्ययज कर! पूजन च्चङ्भिन्रिपुरारिः म 
'द्स्विउवेसी शन सकुचानी तव रावणा बालास्रर वाली, 
_ कोुसनारिडासन करकोन्हा सज्जा वसानि उवरसरीच्ा . 
_ शिनमरसतत विचारत क्रो ऊ। एनपतिचुञ्र बधु कर सरे! ` 
. चीन्हिताहिखुनि शंका वाई, घाठि के कोन्ही पछिताई 

|सन पूताय शशय उरभयऊ संकेश्वर, लंका केर गाय उ 
वकल उसी मलकरहि मार नल कूबर सन्‌ वाते जनारं 


da १ निरण्किर्शानन 


2008 सएइञरषिन्द से स्वीन्ह महनि शषउ लुक सुनार 


_ | इलन्चारियतण चरषिस्जाश्यम निररिदविसररार्सान रे प्रधि शांत 
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यी 
८ घरञघरत सय होरहूह सहित सकलपरिवार॥ 
| रे दूत डर्तघरलेबायेलकापति र्र बार nN ह 
शवण घर लखिपरसहलासा। तव इतन सुनि वचन अकाशए 
सुनि खुनिश्णप उपजजर शह। चोलाधर खे उत्तर जाइ स 
पतन ससेतत धरनि अरिशङ्क ॥ जानि नपाववात यह्‌ कळू \ 


लेइ जर जनक नगर ते गये. ' गाडत शत्र अध्य तहु भये। ' 
जनक यत्त रचना नहे उ्योऊ । चासी कर हल करयते भयऊ 
चयेकुनारी कन्या कहि लीन्ही जर्‌जारी। 


अगर श्मनि तें अर चा 
काम जानकी परस युनीता ॥ नारद वाइ कहा सुचि सीता 


कहि कथाजरपिराउ सिधाये बहरि इत लंका bs ज्पाये। 


च्यारिठ्रांव हारा , सकेशा ५। दैवत को बहु रेत 


रवि शशि पयन वरुणघलुधारी अरिनकालयससच अधिकारी 


किन्नर सिड सत्त सुर नागा । हरि सबही के प्याह लरए 
बुद्ध सोड जहस रस 
व्नायरु करहि सकर नव hss अपाइ नितिचरणविनीर 
रोण जुजबल विश्ववश्यकरिण्खेति कोडनखतत्र। 
मए्डस्तीक माहिरावण राज करे निज सत्र" 


जेनयदारान्थने अर ५ किन्नर नाग कुसारि। 


। | ee ५ निशिन्तेर निकर हि $ क माया 
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छन &छु 
छै 


res 


हि जहि रेश जेब शिज पावर! मजश्णम युर आशिलणा दहे 


शुभ आन्यणए ववहंनहि होर बर विभ शुरु मान न कोर॥ 
नहिं हरिभक्ति यज्ञ जपशनाशुपनेह आनियन देर खुरला। 
“| छ. जवयोरविश्शातलपवलण भाणलवणुओुनेद्शणीण] 
... आयुर्नजविशानेरहेज एल चरि शव बाले तीला 
वस्र जचात भा रंणाण घसेछनियनहिदाना 
रौँ क 'वहाविधिजाते ह ५2 कापिलोवाहलेदयशला 
२ 10805 च्ञ रि ३ ३९ कणा न्यू७ । 
| हिंसाजर जातिधीति। विनकेयापहिकवगतिंति 
र यह रल प्यार झण्ञार ५ कखव्यरवर न दर ३ | 
साल पिता नाहि रेदा ॥साझुन सें कर आवहि सेवा 
के यह्‌ आचरण वाती तै जानहे निणिष्यवरस्तनाची 
ववति एय रेरिव यने की दानी ध्वस्त सभीत ण व्क लानी 
शिपिसरिसिंच झारनहिं भोली अस्स्तेहिशरुष्ष रुक बरह ही. 
लधन्लेदेरबदि विषेरीता [कादि न सके शरा भवभीला | 
धेलुस्सधरि हर्य विद्यारी पराई चह अह्‌ खुरखुनि फारी। 
निज्ञ संतापछ्ुनायेसि शः (काडे त कछ काल न होइ" 
छ. सुरखुनिराथदा मिलि करिसर्वाशये दिरचि 
सगगोावयुचारीपान विचार परसविकलभयशोव्‌ 
त्रा सब जञानासनऽ्अङुमाचा मेरे 
जाकरि ते रासी सो अविनाशी "ह्मणे र 
घररणघरह सनधीर। कहविरंच्विहरि , 
जानतजनकी पीर प्रचुभजरि दारुण विपति 
सुर सब करिं विचार ॥ कहें पारयअधुकरियचुकार। 


जान कह कोई ॥ कोइकह्पय 
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पक 
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| | 


चालूनसरघरणी अडत करणी मर्सनजानै कोई ९ शकू 


क्क खू य सर्छ झूल चली ॥अखु तेहि जगठसरायहरीती 
नेहिसजाजि गिरिजा सर्दछ ॥च्ञवस्रयोयव्यनशककलऊ| 
(श्व्यायक सूज्ञ ससाना ५।यसतें राट दोहि सें जालो।| | 
हेश काल दिश्रियिद्शिह सादी कदहसोी कहा जहा भसु नाही 


जशन्यसूबणहित विराणी पवन ते मर 


मोरचन्यन शख के अन माना "सा जुसाघु करि दाना! 
हे शुनि विरंच्चि सन इर्षेतन।युखक नयनबहजीर ४ 


भ्मस्हुतिकरतसओरिकर सावधान शति 
खश खुश्नायकजनखुख्‌ दायक षण्तयालभशद्तो 
सो हिलहितकार जय असुश्री सिं खुवा नियकंता 


ज सहज कपाला दीन दयाला करो दण 


जय जय भ्ञदिनागीसवच्रवासीव्यापक परलोनक | 
शिशाति गो तीताऱ्य rn | 


स्ञारि वियायी आति 


_ निशिवासरध्यावहिंह हरण गावहिंजयविसब्दि रानेरा : | 


बनाइ सर सहाय न 
सोकरड न हमारी जानियभाक्तिन 


योभवभयभंजनजतमनरलनगंजनिविपतिवर्या। 
सनवचऋमवानीछाडि सयानी ्रणसकलशखुरयूया | 
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चरड धीर हाड हे खुत जारी । त्रिशवनविद्तिभक्तभय हारी। 
ऽहेरी जहिहि तश बुलावा खुब लायि छभ यज्ञ करवा ॥ 
एक्िसहितस्युनि र घरटे ब्यगिनि घ्यारकरलीन्रे 
जो बिड कछुहूरय विन्वार। सकल काजमा सिड 
यह हवि यारि देह चप जाई । यचा योग जहि भागा चनाई 
री. तव अरुश्य यावक भये सकल ससहि संछकाइ 
पस्साचन्द्‌ अरान स्टप । हे च हर्य समार ॥ ` 
ला कीय तहा चालि घ्यारे 
हैभाग कोणत्याहि रोन्होउभयसाग जाये कर कोन्टा 


दुखयुतकलककालऱ्यातिशयर या व्या साध 
। शै थोरा ह मे सकलभये 
|... म्यर्व्शर्यरेहषसत। एस जन्मखस्वसल॥ ` 

| नबी लिखिस सास पनता ख पसत हसवा 
| सध्य दिवस्‌ खतिशीतनघाना पादन काल लोक 

शीतल भन्द्खुरमि बह बाक हुर्थित सुर संतन सच चाऊ 
mses: राणांचा पाग अवहि सकलसरिताम्दतथा 
सो वस्र विरेन्विजवजाना चले सकलसरसाजि विनाना| 
यक विन कल रया गाजा वा 
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|: खुरसशह विनतीकरी | 
` | _ जगनिवास्‌ भझुप्ररादे च्ञरिवतस्ताकविश्धात _ 
है. भयेञ्रशरपासा दीनस्यासा कीशल्याहितकारी। 
_हुर्षिवमहततारीखुनिभन हारी भडुतर्स निहारी . 
लोन आभिणसा तनु घन श्यामानिन आायुधछनेचारे 
भुषण बन साला नयनविश्गला शोभा सिन्ध रव॒ररी 
कहड्ह कर जोरी जस्दुति ag विधिकरोंझनंश | . 
रारा -भनत्ताभ | | 


साता युनियोली सो सतिडोली तजेह तात यह रूपा! 
_. कोजेशियु लीला अति मियशीलायहसुखवपरमे्रपा 
पा र 


२७७ ल 
जुन "रुस्ती! “sen वाजा! 
शात छर 
मम अलति हिन्द he 
ऽवसं खाल के देरिल जार सि मो इश्‌ 
| देइ Ld जात केसच न्त 
। हारकघेबुवसनसाग न्प चिभन कह os 
|स पूत्यक नाम कहन ss 2: 21 | 
(सुमन च ब्याकार ते हाड । अस्य सार Fc 
। छ्‌ सब ली ी» i हैँ गारे किये ढिः | 
| Se श्रियारा यवत हर्यत 
सरती सिशावरः व्ही! छर वारा शशुनदरणान | 
(खत वेदिरणरायक । पावन शुणशादहि रसुनायदा 
प दोन्ह सव काड । फजेहिपावाराखालाह ताक | 
सरासर चन्स्नकुङुन सौता ह र | ं 
झन उस्हेरएहदाज बघाव झऋुलकरर। | 
हुरपचन्तसकजहे तह ॥नडरपारि रच्य. 
ककय खदाछसिन्रा रोक ५ सुन्द डते जूनसतेभेश साऊ 
| बह हती । हि न संकेशारद जोर एज | 


०./----->-५४४४४५॥४४ 


योती 'असहि मिलन आजची 
लोर Lad (तट यिदेनी सच्या ऽ्ेदुभानी यु 
अबीरमनह ञरूनारी।| | 


‘port 


कोलुक रेखिपतेगसुलाना शक भल दद 
दु र Er अस्त नी 816 कमा तहि जात | 

द्र न 'वक्ककाद्चिसभा मए ने जनिकोर। ना, 
> ल्लभेत त्विय के निशाकवनविधिहोर ”* 
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बा. 
` 
निज ॥ हिलसरिष्कतेकस्‌ छाना 
ह ना । hn Rn ) 
होण क कहीं निज चोर । झुल गिरिजा 'जतिररसातिर र 
काक सुषि संगहम रोफे मलुज रूप जाने नाका । 
म सन्द मेस खुख फल ॥ वी थिन फिर इ 
हु सूक चरिते जाने थेसोरे। रपाणस को 'स्षापर हई | 


| रोख दल 
ks शुरू दशिष् 
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एरिए शील रए शामः । 
IS र त NR 5 31 0३७ १३ ७ ते (ध्ण 
कडू सू 1 “अब क वर पहल ३ स श्‌ 

| चुळ ज्याक शश्च निर्जन ब. ६३ प हे छ र्म यमूता 
| के इलाज फल भक के आज! बंपर 
| 


मर्घिकसण्शाशन्या 


पु 


क्स बी छवि ब्याग रश जहा 


शड रसन जधघर उभरुरणारे नालातिलक को र च 
व्यवगास यार कघाला । “नति धियमधर सुतोतरिदार 
चाल कमलरोउनयनविशालाविकरम्डकुटिसटकनवरभाला 
कन्वकुचित गसुज्यारे २ रि'बहत्रकाररचिमात 0 | 
रर सिया तन परिणय जाठु पाणिविचरतमहिभ 


रो सुखसंदाह सोह पर ॥ ज्ञान शिश गातीत ॥ 
परस मेस वस्‌ ) कर शिशु चरित शुनीत 


वि धिर घे एम 'नरातवितुसाता काशल जय 

> त रघुनाथ गत वरणेरंति सानी । तिनकोयड्यातिभगरभ वानी 

र्थुयाति विसुखुय [नार 

जिवचर ए कै रारे ५ सोमायाप्रभु सोभयभाषे। 
रङुरिंविलासनचावे ताही । असघशुछाडिभजियकह 
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ब 20 0. न | 
अमक्रलघचन छा लि वहुणा के 'जतहिं पाकर रथराई। 
हि विधि शिशु विदादशदकोन्हासकलनशरदासिनसुसहरनह 
खुद कवडू हल शवे कोव लगित 
| झु जेल राने किया ॥ निद सासायेस्ञाच 
| ध्व्र्ति कर । 0 
|  आुब सलेह बंद सादा । चालः्चरिह करान 
13 
नकी 
1 


र'जननी जच्हवांणे ॥ करि सिंगरथलना 
पेज कुल इ देख भगो वाना पुजा देवुवोन्ह 
करिघूजा सैवैछ्‌ प्य्ावा ५ है 31530 कर न 
हरिशात्‌तहवा चालि आई भोजन 
एच जनेनी शिशु जया सखा कंपमन थीर न हीरे 1 
[हरि जार रेखा सदे सोई ४ य्‌ | 
as देखा. १५१ सतिः सोरिकिआनविशे| 8 
देखिएन जननी 'जकुलाना। kh कळ तु 
स साताहिचिज् हि 
रेल रोम भति राजेडि ' कोटिकोद्जिलण्ड | 
स्पराणि रवि मः 
जुश दोष सभाक १थो देखा शोसता न 
कल गुणा प शादी । खअनिसभीत जोरेक्र टाढ़ी | 
स्था जीव नचाये जाही ५ । रेखी भक्ते जो छोरे ताही 
तन पुलकित सुख वचनम आवानेयन सूरि चरणएनशिर> 
वन्तदेखि महत्तारी ॥ भये बहुरि शिक्षरूपखरारी | 
उप्रस्त॒ति करिन जायमेयमाना जगतपिता सै छुतकरिजाना 
ज्ञननिदि वदर विधिससकारेयहजनिर करर - 
दो, वारचार कौशिल्य ॥ विनय करे 
| अब जनिकबहं व्यांपे शशसोहि 


NSN 
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शीएलन्दन्दजी का अपनी भाता कीशल्या को दिशस्‌ सहत की 
< __ रिहाना आओर कोशल्णा का मोह निह कण्या ४ 
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f F HEBD 
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ब २७९ 


रे करिव विथिकीन्ह अ २” 
ऊ काल बीते सद भाई ७ बड़े भये परि 

आजा वर कीर छु जमर $वघ्रनेयुनि र््िणावह पाई र 
१ सनोहर चरित पास (करतफिरत न्चारिउ सुकुसारा | 
सन क्रम मयेन आग चण्जारे दशरथ अजिरविचरध 
भाजन फरत शुलावत राजा नहिं चप्रावहिताजियातस 
= शल्या जव बोलन जारीइलकिएखुकिमिश चलिच 
| “ नत शिव नन ततपाबा ताहि घेर जननी न्यत 
धुर घर भरे तल्‌ आये । पति सर लेख 
| दी. भजन करते चखबवलचितहतजत ऽ्रचस्रपाइ 
| ` जि चसे किलकातत ड रथि ओरनंसपराई | 
उ रयारत अविसश्ल सुदाये शारद शेष id | 
नकरनन इन सननहिंणता ते जग बन्चित कि 


सदयार| 
जार उद शे यहुने रचर । अस्प कान्त विद्य! | 
जाळी सहेछ स्वास श्यति दारी सीहारिपढ यह कौतुकेभारी। 


करतल वाण भन ञ्ज़्ति 
निज वीथिन विहुगहि सदभार यकित 


`. ग्राह ते धिय लागते सब कह गन त्त. 
 बंथंसखासवलाह ना जावया 
पावन प्या सारत 

नम्र ताण आर महसूताजि सरलोक तिथ ल 
प्रसुज खग्दी संगामीननकरहे साह पता व्याक र प्‌ 
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ह... तारले 
विधि छुरी होर्टियरलोग करहिकपानिधिसोइसयोग 
येर्‌ पुरण खुनहिं सन लाई | आए कह हिं अतज दिए 
प्रातकाल उठिके स्थनाचा » मातु पितागुरूनावहिसाया 
| आयस सोगिकरहिसरकाजादेरिसिऱ्वरितह्रयहि भन राजा । 
डो” व्यापकम्जकल अनीदह अजनिररुशनाममखूय 
अक्त हेतु नाना विधि! करत चरिज्ञ अनूप 
पसव चस्ति कहा में गाई। भारित कणयाशनहुमनलाओ 
नित्रमन्ना सुनि चानो।वसहिं विपिन खुभ जानन हें 
जपयतज्ञ योग सुनिकरहीं! -सतिजञारीचसुवाइहिइरही 
बतयज्ञनिशाचर भावहिं ॥ कराह ३ शुनिर्रर 
घित्तनय मन चिता व्यापी । हरि विन जन निद्रया 
तवखुनिवरमन कोर वित्वा सवत उ 
हि सिख देखो प्रखु परे जाई / करिविचती जानी 
विरारा सकल णण अयना सो प्रभु ने देखव भरि नयना 
दो. वह विधिकरतभनोरथ जात न लागी वार 
करिमज्ञन सरसू जल? पाय रय दर बार ॥॥ 
उन्ञागसनसुनाजव राजा 
करिदेडवत सुनहि सनमानी। निज आसन वेडारिन चाची 
चरण पस्वारि कीन्ह अति इजा मोस स्प्राजुधन्यूनहि रूः | 
[विविधि भातिभाजन करावा लुनिवर हरय हवे जगिछोया 
युनि चरणन सेल सुत यारी । शम देखि सुनि विरति दिके 
भिये मगन देखत सुर शोभा भजु चकोर प्रण शशिस्ताभः 
तव मन दर्षवचेन कह राछ सुनि बस रूपाकोच्नहिंका+ 
कारण ञप्रारामनतुम्हारा 'कहरुसाकरतनलाजबे बारे 
“नसुरसमह सतावहिं सोही "मे याचन आयेज॑ रूप तोह! 
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बा ०१9 ढेड 


र इहु रघनाचा निशिचर बध सेहाब सनाया 
दै» देहभपभन हर्षित ५ तजह गाइ भज्ञान ॥! 
घर्सखयश कव तस करे इन कई जअतिकल्यार 
झुनि रजा उति खमियवानीहरयकंपसेख्द्ति कुंभिलांनी 
_|क्षैधचन याय सुत व्चारी। विष्रवचन नहिं १ 
सराइ भूमि थेन घन को वा) सबेस देखे 'जाज सह रवा | 
हुआ न क सा "सोड खनि देउंनिमिषिरकमाही 
सब सोहि पाण किनारे रास दत सह | 
निशि-वर पति घोरकरोग कहे ुन्द्रसते परस 
सुनि न्टप गिरा प्रेम रस सानी। हुदय हये माना खुनि ज्ञानी 
तव वशिण वह विधिससुकाबोन्टपसन्ह्ह नाश! र 
अति त्ादरदोउ तनय खुसाये हर्य लार्‌ वडे भोति सि 
भरे आाणनाथ सु क सा 
दर सिर र सि 
__ ज्ञनचीभवनरायेप्रु' An 


सो» paint ave दोजबीर।हर्षिचले ह्र्णा 
> खर्च च स करा 


® 


रषि निज मायि र ेनियदीन्हाविानिधिकेहंविश 
जातेलागन ध्कुचा ल 'ऽ्ुलितचल तनतेज्ञ 
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जख्म रुकेदीख सर साही । खगब्दन जोवजनु तह नाही 


>> 


OE र | जला 
[क क 2001 हु ची जड शि थ्य नही प्लिज बा ळा ५ दु 
(2 सर रश्ने व्यू स्क श पसल डेन जे, दिल चालि 


गाणे कहा जुनिसनरघुराई ॥ निभययतषकर सुन जाई 


a. | 


| होण करण लागे जुनिकारी । “आायुरहे सर्व की 


घुलिलारीच निशान्चश्काडी लैसहाये सावा 
चित्त फ्र बाण] शमतेहि लर 25... 
सबक श्र सा शनि शसश न्नः दड निशान्यश्करक वश 
क अझुर बिज निर्भयकारी आस्तुति करदिंदेवसानिश्ारी 
| १ हे लुनिकछुः विशनेयर दाया। 
क्तिहेतुबज़कथाइरशणा ५ के. विप्रथशपिभणु जाना 
बनि दर कहाबुकाओ। चरित कदेरियणशु जा 
यु निरशुकुलणाया हणिनवल लुनिवर कता या 


चछा झन जिला श देवी सकल कथा घरविकहीविशेर्ष 
स । तस लारीज्यापबस उपल हेह घरि बीरर। 
कसल श्जन्बाइती कथा करड रखबीर । 

छू. प्रशत कक य कर eb 
देश्हहश्छुनाथूकञञनसुखदायककन्सुस्से छ 
'पतिअस ज्ञधीराङलक शरीर सुस्वनहि आषेवचनकही 
अतिशय बङभारोन्वरणचलारी युगल वही 
कडा चीन्‍्हा रखुपति कुषासक्तिपाई 
लना द वाम 
मेजारिआअयावानेशरुजरपावनरुवन 

_ तास 


निआपजोरीप्हा आविभलकीत्सरेलुयल्भनाण _ 
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बान्रर अन्य 
शीण्मचसू जी की सहायता छे विश्वा लिजजी कायक करना ओएशीएसन्दद् 
करेज्ननेकएष्डसो को वघकरला॥ 
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-1 भे 
सु 
विनती घरशुमोरीसे मतिभी नावन बर जाये! जाना । 

पट्कमल परर! [रस व्छुसुशणा भसचनुम् झरे यो - 
लचश्यारसप्प्रहुएणाममभनम्ुके 
जहिपद्सरसरिततायर्हपुचीदामशरभरशिियशीशषरी 
वोरयर्पेकजजहि पलन जजगनर्रियरेखरुपाल र 
सिधारीदीतययारी बरवार हरिज्वस्ण पर 
झनभादासोयर 


आ रेक सासि ese ब्र शत 
७ वशय स्तस्य ` हः 
र कोन सपदलरेखिम्टर स्तुति कीट नेक 
कहि निज इुखभणाम न्टप वीर दे अशील तवेशुनिवररीन्हा 
रूप रानी सन सुनि आसभाषा ले 1101) 
समि [सनभावा 
शक सुत होना ५ इसरिसाठ सहस झन छाना 


rr: 
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शो 2 वाधिलयेस सकलसुत पळे सवंसन काल 
ज्ञाइदिवलनिशिहरबबस छुनहूंरामघनण्याम | 
पुर जन सब घरघरतियरेओ । परति आनुंद तनमिरा दे | | 
बाल केसि कर भये कुमार । लीला करे ब्लगल संसार ॥| . 
सो काज सकलशन-चीते एहि स॒खबसत तरिनत 
खऊवध जो अहई । विमल सल्तस्त डज्तरतटबहईं, | 
Fs केबालक नानो ) नितजडि तहां करे ज्मस्थाना!| 
आस संजस सहंतरली ब्यानी। तिनहि ्चटाइखारितिज पाने 
अज़ासब पर स्वारी ।बालकबंघझ॒निसुनहंखरारी 
सकल गये जह बे पाला । बोलबच्चन नाय io 
नहफ्चह्हमजा भतियाला । छुत जुम्हारभा सलकरर 
तजब रेश सब छुन नरेश्श । बिना 
रो० तव शुत कीन्हे पाव बड़ सारे बालक '्टन्द !1! 
सुमकह माराशनानयह सरकेल नजन कह नन्द 
'झजागिरारुनिधीरज रीन्हा। डुर न 53. 
नासुतनयजर/विर्तिअभाज अणशमाने 
_ 'बसतड्दयन्यपकेसा केसे । सुनिसनमीनसलिलरह्‌' से | 
बायेघजासवनिजनिजधासाभये बिलोकिसनशुण 
| nba i 


ड 
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_. |सीन्ह्‌ शुरण lad जानन 


यान्तेनरर | 

बीशुरु सुतद्रबुलाये खुल बुसा ये । हिसगिरि विध्यमध्यतवञ्माये 

धेरिकाएक बनाई देखत बनः वेरणिलहि जाई 

भरव आरंभ छाडे तव तुरजा । देरा यन्त शिल देखियेजरणा 
द चेरतातसुनभयदारए म सनसहूकरिखचनुमान 

च्यान कुररा तब न जन काळू जान ४ 


। कहो क रिये जो ज्रयस्‌ होई 
खुनत्त वचन न्प विस्मयपाये। सकस सुरन कह बुर बुसाय 
जाइ सुर लुम हेरह जाई "सकाल चे च॒श्शनशिरिना 

- समभ रेखियसब बीर! सकल घस र व्वतिरणाधीरा 


|तिनसव ज्यान mr sh हेस कहत रण ही 


तिन सहन सच | कथासुनाये म आयी रिति 
तिनपूछासबक टा सक्रि 
| वाइ चह मणामविनकीने ५ चरेसुनतपस्चिसचितसीचे। 


Sa 


नशररेसिमरसि नी 
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र 


रिग्गजस्वेत निरखखुखपायेसकल कपिलखुनिप 
_ सोजतमहीपाश्लरिफाया शोभा चह रिरि 


"स्थोदा सहरसा सवार का धारक नह सका ॥ 


. कलश भान तह सच्जन ष 2: दुसबहिजञलाज साप 
वर बोले सुन आता से तोरि करे करियंस 


सेर साप सुरेश तद बाधा सुनिवरपास ४ 
बोले ययन सकोषकरिभिय चढ सबकरनार 


कज कह कारी खन होरे इदिसमछली डू 
घन सेपतास नि ee न | 
कोऊ खरजाङी सरु नसाही , 
हा अपदो इंग्छ ले खुरउा हुलास) | 
यन सुनिच्विलवोजबदी सयेभस्म सब सरणे 
जिहससुभनदीस्ा खा 
पायक जानि shud vases 
जे क पक ज्ञ सरही | 
क्रोध करे विन्नकिय विचारो भये सकूल तेहि 
न्टपाति अयुमान खजाये नहिं व्यायेसबतिनहि 
हि हीन्हा न्टपति अ्शीशतच्‌ जान वारहिबार 
खेगिफिरो लेतुरश खुत्त मेरे त्राण अुधार १४ | | 
चुलेनायपद'शीश कुमार । च्या 
तें देखि सुनिनकेथामा पेळि रवबस्करिदेड अरणमा । 
नारसन पार ्जशीऱ्या sl 
विछिशेधतमगमहजातामिले गरूड सुसनीकरभ्नाता 
चरन परत तवज्ाशिषद्योक जरेसकलजेहिविधिसे 
वभयोभारी 'लियेस्वरोश 
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'करखुतसोरउपाय । गंगा ज्ञावहिआवनिनह - 
श्रशन ते 'मघजाय । मज्जन कीन्हे पेरम सुख । 


| विस्मय हर विवसचपभय'ऊ कीन्हा यज्ञ दान बह दयक 
बह विधि स्टपति रजएुनि कीन्हा प्रजा लोक कह अतिवुखुरीच 
शो« अ्पंशृसान हित रज्ञ दै । निज मन हरियर लारा। 
_ गयेउ सगर लय काजबन हदय व्ञधिकश्वतुणग 


कवन दिल्लीपप्रभुताई। सेवै सकल i वाई. 
म क रि सहिमातासुकविकेहिदि पंकहह 
रथ ज्मससुतभयोजार कक सेम मीतिशरविक्सरतासा 
|तिनहिंचोलिन्रपदीन्हेउराज्द जाय त्चसेजदितपकेका जा! 
|मनसई करतपंय अनुसाना सुरसरि ऽ्रावतज्ञड नत्राचा 
| निन सचुतनु दीन्हेउनिनिरेऊ फिरिनि्नरारकचासन स्तक 
सो. णहिविधिकरतविचाररूपक्ीन्हेतपमदल तव ` 
E द ` बीते कछु एक काल । देह तजी कॉउमगर्‍महि 
महि छरसरिस्वगितजेतनदपा सोतजिसरुपियहिजल कुपा 
. _ (इहाभयीरथय लसमन भयऊ । पितुन श्वाव बहरिनचलिगय 
_ _ ककुस्यनामतनयस्करहेऊ। दीन्दा राजनीतिबहुकरे 
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बा“कै-्र्र७ | 
'काहिनवपुर्वकथासनपाही। कीन्ह अणीश चले नर साई 
कमल सगसणकनभंलपघाये अतिहि निविजुबनसहजप स्खाये 
ऐवभजीरच घनसुख थाया । झुश्सरिहिततपरहमब लावा 
शह क तण जावा शरवि सन्सुस्व व्वितवहिमवस्ताये 
वःपसहस बीते रहिभाती ५॥ जातन जाने रिन च्यरुराती' 
दशिव सग लप च्यजन्दखि व्याये दोखे वत्चन्हपहि सन भाये। 
“यहि न्हवत्ति जो कादर ना बलि बार मी अणामा 
'औ सांच सो जानत ञ्ह ह ।सोसनमारानप्रशुकिसि कह 
से सदपि कही भशु देह बर सब सतन ps 


सायो जोारिकर । hs x पी | 
सवस्तु क्िषनिविधिभवही सुरसारि देह शर्व को सक 
छूर. आडि एनि तुरत रसात्तोफिरहि न न्ययतिबहश्सिनभूनस 


तेस Ms -पाही । जजतित्यालशकरनन ठे 
सोड वकर देवसारित्ञा 'उनहि जपे तद 
यसकादि विधि अंतर्‌ ह्तभये बहुरि भगीरथ 
विथ वरव खेशुष्ट ज्मधारा। का शिवनाम 
शिवद्थाल घरटे तब ज्यारे। हाय जोरिज्टपविनय 
से रश्व सुर्सरिकर इश्श ॥ बहुरिरसा पति ध्यान करीश 
३१० उहो देवसरि! शिववचन खुनिमनकीन्हविन्दार 
लॉक जान शिवत रित ला सान न खाचो वार 
ore de शिरजटासाजगमचनार 
भगीर्थः्मस्तुतिकीन्ही' सनिस्टड गिराखोड़ि दिधिसेरी 


स्वसकलसुरहरये 'कहुजय जयतिलुमनवह यसे 


MT कळा 
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| सेन दृसरिदाई शताब्त के ४ साम भभावलिश्वदुस्य 


लिायत शेख सुहावन दशा । पाऊं सुरसार झारा ना | 
हि हार समीय जब “प्रास १ 7220 सुरसस्सिनस्नाये . 


है] 


बर राख झु 115 कान्छा "शास्त्य्‌ के दाया | 

शेष शे “अत जाति! शकणार अभ शकक चलाए ५६१ | 
न्ड ज्ञछन्ञाश्तिनी रेवण छश चास मन्याविनी 

| 


सुसिल याह निर्टिञपलिञस्ञ्तिभयवप्ञानच्छ 


होसीरि सई गंडा लो जे सब सेलन का कस्सेश्ुस्य 
जसे उसडेत सिंध तब घूर कला लरय व्वच्द 


। अायभगीरथ युतिशिर लाये बोले सुरसारे च्च सुहाये। 


वेशयल्तच्य रथ ले कान ॥ तुरत सुरवा साल शसतिमिसिः 


._पिश्र्िथच्व॑ट्न्टपन्चलुधमध्यागे चलिहेस तदपाछे लाये. 


हलि आप दिव्य घुसा रण भ्लाना चले हर सामिरत भरा दा ना 
चली येया करिन्टयहिसुर्सरी ल्भ कम 
नतेजकळचवरणिन जार ।हूटहिं विरितर टीस सता 
कलाहलबिधियहु भोती 'कमदनक्त कष व्यालसोसे। 
ज्नकरहि शेव तई घाई । शुनउाति सिड्रहे सच छाई 
खो. लरपन कर सनस्वास । (4200: ९0 जातकेरहि 
बर्णन ते चर आय  तरेसकल सुनि 
सज्जन करदर्पायं सर ञजारि सनका दिश्वर्रावि 
-पानकरतंञ्सणञ्ञाय! समन सब कोऊ करे 
जोमञ्ञनजपसन स्ना तितकीमडिसाकरिने सिरर 
'स्थिपरज्ञातसाह न्प कसे ॥ तज चन्तरंवि देग्विय जस ^ 


नंभया सुग्वभारी उप्चारिप्रयागपरंचिशपय 
 बहुरि देव सरिकाशी ज्वाई 
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जज न न 


भगीरथ कर्के रथारूद शीय जी का व्यसु लीक में आगमन और हरदार काशी 
खादी ने होकरसागरणेश्‍वेश हीना 


\ { 


|१, 


SoS 
FE | 


१69 
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लहर | 


_ सोष्िवखरीसहाजसरवदाई  दरणिन आइसजीहर साई 
उपवे ती वियिधि विधिजानी राह चळ किणि कहो वश्या] 
हि घाजाइचवलीशहिविधिर्नाया 
से भिलीकाइ्युनि 'सजाइ्युत्तिडर्धि सहउदाथि 
लूडेकह्नभागीरथहि लुसशस 
चलेन जसी कराहिन कोइ निप दिसा चल कस बाल ही 
खु तनय तरे तत काला। हववन्य तद भी पाना 
उवर रही है कुलमहिकोक तनके सादा तेरे प भा 
तुसखमान स्च व्ावरच सेयर जरा खुलाशा सय, 
संरा विधात्ता रूपसन बाय कलळीसयचवाता | 
टे लुन ससानच्डण व्ञवरद थाक 
च्ञ्रायनि सत्य भतिज्ञाकियङ सब्तत वेद कान सरवदयड 
सरा सादारु hes ही अघ उसुक देग्यवरविङण्डी 


सामच्चरू सुनसुर सिह ला रश हही 


शि श्य " 
बहरियूसासुरसरिरिमनशाः २ र 


स व््राणिवसुर्तिशरानयलवनसुश्दपाचमै 
हह भन | | 

कह्‌ राम लघ॒सा जुनिश्ाशिवहोे 
दो० स्पेशिक _ ss केट 3 
mie ।स्तचा निरषि जिनि लाज | 
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दाःश्श्रे 
व 'जहिरकारसुरसरिसहि जाई | 
अशु ऋरषिनसमेत अन्ह ये विविध दानभहिदेवन पाये। 
. कविन्द्लेखुनिदुन्द्सहाया ॥वेशि विदेह नरार नियराया। 
स्थत्ता रुम जव देरी । हषे व्पतुज समेत विशाषी, 
|वायी कूपसरित सर नाना ॥सलिलसुधासमशणि सोपान 
रुजत मेज मन्त रस स्रंग्य ७॥कूजतकलबहवरणविददा 
वरणवरण विकसेजल जाता बिविध सँजीर तास दाता 
| हो. सुसनवाटिकाबावाबन विषुल विदेश 
. _ फ्ललतफलतसुपल्लविनेंसोरतसरन्दक्षपाल ५ 
चनेन बरनत नरार निकार ॥ सही जाइलन तह 
व्यारु बजार विचित्र "जटारी /भण्णिसय कुरसंपा 
सिकय पनहा Se नाना| 
७. सुन्दर एई ॥ सन्तत 
नभय सन्टिर सव केरे /चिजित सनुरतिनयप्यतर . 
सर नारि झुभवास्डुत्दिसंता धमे शील ज्ञानी शुणबन्ता। |, 
सी र 
ववंकिंत स्ितेकोरविलोाकी 
| दो. घुवख घाससणिपुग्ट्यर सुघटित नाना भाति! 
| सिय निवास सुन्दर सदन जाभा 
| शुभश हारसब कुलिंशकपारा एपसीर नट साराध भादा ॥ 
ल ल हसरे 
सन्चिव सेनप बहु तेरे '। न्यपग्ट्हसर्सिसरन सद 
खर दाहिरुसरसरित समीपा । उत्तरे जहें तह वियुलमरीपा 
हिसि प्जकूप एक आबरारे ० he मेंस ps 
कुहल सोरमन साना इहा रहिय रणबीर स नाना! 
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त्ते +५ साथ काहिकपानिकेता उत्तरेत 13. आलिशज्दसभेता। 
विश्कानित्र मर खेति“ जायि समाचारसि चिल्ायतियाय 
२३४५ संज्नसाच्िविशुन्चिभूरिणरभुसुश्वरण॒रूआति | 
अन्तेभिसनसुन्तिनांअकहिसरितरउइहिमाति 

वेर mri जआशीनकव्तियनिताण 
विश्व खेन्शसवसार्रवन्दे १. निशारय दड शष्ठ अ 
कुशल घत्नक हिवारहिवार विश्वामित्र सय चेराय म 
तिहि ज्यवसर-ताये दोज भावाचे रहे देरवनकुले चाडे ॥ 
याम शोरस्टट्बयस किशोर लान्यन खुखवर्‌ 2500 


सकल जदस्थपंति जाये विश्वालित्रनिकद चेडाये 


दोलेउ सुनि परनाइशिरशाक्कन णिरागांभीर! र 
सन अल रोज बालक।सुनिकुल SE आज 


नक 
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रुज्याम फोर दोण ध्वाता घ्यानेरहक आद्‌ दाला 
इन कीची ति परस्पर पावनि कहन जाइ मनभायसुहालाि 
सुनडं नावकहशुदित विदेह अहा जीव इव सज सनेह | 
Se ; 
।्ुनिहिजशासि चाइ पट शीशाचल लिवाज नवार स्मरन 

्ुन्ट्र सदन खुरवर्सथ काला । तहा चास लेदीन्ह सुच्चाला | | 
करिषूजा सब विधि सेवकार गयेज गज वाह विदा कण हे 


2 


बेटे जच स्याता सहिल। सिविल रहा भरि यासः | 
लवण श्रय लालसा विशयी जार जनके युर “इय रेसखी | 
आसु भय बङरिसूनिहि सकुचाहीम्रादनकरहदिनिनहिएसुकाईी 
राम भ्नसुज मन कीयाति जानी शक्त वछ लत्ता दिय हुलसानी 
यर्म विनीत सकु चिषलकाई चील गार “अनुशासन "यार 
_ नाथलवणा युर रेखन चलनी प्रेशु सकी चहरमरारन कहर] 
४ डखुयुखासम चाके! जदारदखाई तरत से जाउ 
अनीश कर वचनसमीतीक गाए यस्व तुम नीती 
घम्से सेतु पालक हस तावा! प्रेम विद संवक छख दाता 
| शा जाइ देरिवि मावर नगर सुख निधान रोउभाइ 
| पी ड 
'सुनिपरकसल चन्दिदाउस्ाता चले स्ताकलाचन सुस्वदाल्ता 
दु सक छन्द देखि व्यतिशोमा लगेसगलाचचन मन लाला 
पीत चसन परिकरकटिसाथा चास्न्चाप शस्साहतहाया। 
सु व्भचुहरल सुचरन स्वारी ज्यामल योर भनोहर जारी 
केहरि कंथरे बाहे विशाला एयर अतिरुचिसनागर्मा 
। शुभगश्वदणसरसीरुर साचनवरनमयंकतापच्य सोऱ्यन 
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10934 | 
चितवतचितहिन्दोर - | 
cis arse तिलक रख श्तेभाजइयाको | 
| दोर रूत्चिरचोतनी ॒भणसिर सेचक'कुंन्वित केश 
__ ' नखशिख सन्ररवंघरोउ शोभा सकल सुदेश! 
ह्रवन नवारय रुत ऽसा ॥ समान्वार शुर यासिन पाये ५ 
चाये थाम काम सब त्याग ॥ महं रंक निधे रूटन लारो॥ | 
| लिए सहजसु दर रोउ भाई ' होहिं खुरवी लोचन फल 
सुदती मवनेररेस्वानि लागी। निर्हि राम रूप “्ज्लुरयी | 
कहि परस्परवचन सत्रीती ।सार्िइनकोरिकानङचिजीती| . 
असुर्‌ नाग सुनि साही) शोभा प्रस कडु सुनियत 
विस्सु चारिसुज विधि खुखचारी विकर सेय सुस्व पन्च पुरारी। 
इप्नपर देव असकोजग -लाही+इहि 
रो. वयकिशोरघुखमाझरन श्यानजोरसुख्वधास। . 
.. संगाज्जेगपरयास्यि ॥कीटिकादिशतकास | | 
करड सखी खअस की तनु घारी जोन हा | 
कोज़ सभेम वोली श्टर बानी 'जनोमे लुनासोसुनह सयानी | . 
धेडोउ खूप दशरच के दोटा । यालसरास नि केकल जोटा | 


जध्सरा नाम राम लघु स्नाता । सुल ससखि तंखु खुनिक्ञा मात 
विभूकाज़ करिवंध दोउ सदा सुनिवधूसधारि: 
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` सी ऽन्रषरकहेउ सग्चिनीका यह विवाह अतिहितसबशीक 


। खा. २२७५ 
॥ सस्विदनहिदेखि नय 'भणपरिहरिहरिकरेविवाळ 


काउ कहइन्हथ्पृति समेत सादर सन साने ॥ 


को उ कह जोर ञ्महे दिधातासबकहू ICONIC 
तौ जानकिहिमिलिहिवरणहू नाहिन जाली यह सन्दे ! 
विधिवत जसवनेसयाण ते कत रुख होहिसद लार 
सरिव हसरे अति आरति ताते केव कथे hs हिइह्साते| ` 
दे» नाहित दलकदईखनहसरविइन्हकस्ट्स्शनस्रि | 
` यहसघटतच हार अय पुणय चुणळतभ्ररि) . 


ताखवन्दनसुनिसवहरयानी तड 


हिय हरयाहि वग्थेहिं 
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म ॥ शणायोगय निमकुल अणहए 
नटद्द््द्ासाद्रमसुहि देख्वावि स्वत 
kia 
तनघुलकहिऽ्राति हेहय देरिवेद | गत 
द्ध बेस जादे! जीति समेत निकेत खाने १ 


_शमदेरवावहि जरजदिस्वना कलिम्दइ मधुरसनाह्रदन्दना | 
लब निमेषमहे सुवनजिकाय स्ये जासु अदुश्ानेसाया। ` 
भक्कहेतुसाइ रीन दयाला 'शजितवतचकितधलुबघलखण्शत | 
केतुक ट्रिव चले सर पाही । जानि विलम्ब चासन | 
सुचासडरकडंडरहोई एभजनभभाव देण्यावत सोई 

विदावातवकवरिष्वार | 


तेदाउ बण भेम जनु जीते १ दुरूपदकसतलथयलोरतधीते 
कार बार सुनि “आज्ञा दीन्‍्हा रखुवर जार "ययन तत क | 
द्‌ bs पन प्चरण लवण उर लाये ससय समेम परस सुरव | 
| चुनि भशुकहसोवतताता मोदे धरिउरपर्‌ः नह he 
i 'उढलवणनिण विरातसुनिच्नरूण शिखयाखनिकान | 
| ' साक ते पहिले जरातथति जार राम सुज्ञान! 
सजी करिजोइन हायेनिस्निवाहररुदिणिरनाये 


Sram ees, IRS मरळ 
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चहं दिशति न्वित इरि मालीश सशिसेनरेलफूलुहितमच, 


सरससीप गिरिजा इहह खोर वरण आय दरिव सेन 


| शीः सासुदुशा देखी सखिनयुखकरातजल नयन 


९२३ 


सिमजानिखुरूआयसुपारे, जिनअसलन्वलिरादभार 
बाण चर देण्य आइ सह बसन्त करलुरहेसुभोई 
नो १ सृण दाता वरवेलिवितान 

नवपस्थव फल सुननसुरावेनिजसन्यात खुरतरुहि ले 
दुक वेशी र्‌ व्य कः यवत कसल घव हणी नुद त कल ब 
सध्य बाद! सर स्वह सुहावा सलिसेवान विचिदवाचा 
विमल सलिलसरसिजचहरेशाजल श्य कुंजतगुजतभ्दंया 
रन बावा तारा विलोकिजछु हबे सनत. | 
चरस शल्य व्ञ्ञारस यह जो शसो सुख रेस भ | 


आ 
सद ग्डुभरा सयामी । 'यावदिणीतभनोरर बानी । 


| शच्च करिसरसरचीसेसे्ा ' पाउ स्पुदित भन सेहिरे 
न्प कीन्ह पापी विदा 011] निव रिषन बाई धी; 
एक सखी शिय संगा विषाः श्र छ ht 
सेइ दोउ चंछु ग्र 


जिः ३ निजसूपसाहनीडारी १ 
व्रणात छबिज हेलहेसबर श॑ ऽनः न 


ere 
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| राम चर उतर लश्सणजी को छुप्प वाटिका में जाना वरु गिरिज्ञा पूजनार्यजानकी 


जीको ज्ञान जरु भीरम न जी की देखि अरशोकिकधीतिउत्पन्त होना 
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| र पाने . 


बान्ट्श्ड 


प ऋतिसियहियुदनेर्शलाणिलोन्ननजकुलाने - 
चली ज्ञगकरिमियलब्विसाइमीतियुतुतन ले न कोई ७ 
दीर खुसिरि सीय आारड्वन्दनेउपजी चीलिसुनीत 
चाकितिवितो ase ७ 
ककगाकिकिणि एयर छु! ला बन 
व्स्न्‌द्च्द ब्छ् झे 'संनसा निमा ह 
करि व्रि Fy 


श्‌ क्क्‌ (०८४ >. 

सब उपमा कवि रे ुदारी 9 केदिपरतेर्य 

दो« सियश्शेभा हियवरणिमलु ज्योपनिद्णा 
अल च्ययुज सन दन्यनससये 

तातजनकतनयायहराई । घलुषयङ न 


नास री फिकारेमा सहजुनीतमोरसन छोभा | 
वि भफरकहि शुभा आसते सात 


र यात) 


यात न सनरवर खोरे जग साही ५ 
° करत br oe - 


| र 
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हर. 


जडे खि कम्दराणावकनयुनाजनुलहेवरयकमल सिचअ पय 
स्वता गोट तबसरिवनसखाये ग्यामलणोर किशार 
रूपलोन्दन लजन्वाजे ॥हेयेजसुनिजनिथिपाह्चा 
तिरी पलक हे परि | 
सेल बेश नर सरी चरडश्श कजत वतत चत 
लोन्यबलणुशलेहिजर व्याजी दीन्दिपलककणाट सयानी' 
जवलि जरारिङ लिय जानी दा हजेस कर 8 इर रु 
सेर स्यलासदनलिजराटमे पतेकिबसर पा साई । 


, “या. 
४ 


te 


द 


२अकुटिकचघूणर घारे झड सरिज तोऱ्यन 
=्ारु विडुकमासिका कयाला हास वित्याससेत जचुनोला| 
सुख छविकहिन छ 


समेत वान कर दोना भसावस्कुवरशस्वी श्लुदि स्याना 
केहरिकटिपरपीत थरसुस्मा शील निधान | 
: देखिमाचुकुलन्दषपाहि विस्र्‍ण्सरिवन आयान 
| चरिघीरज इक सर्वी सयाची सीता सम बेली पाहि चानी । 
_ बिहुरिणोरि केर ध्यान करेङ्ध भप किशर हेश्वि किने 
_ सकुच्ि सीयतबनयनडचारे सन्सुख दाउरछुदेशनिहारे॥ 
हलक 'नर्वशिखटेरिराबवमेशोभारुमिरिपितामणमनझति 
ओ। पवससस्विनलसबीचदसीला मयेणहरूसबकइहिँ सभीता 
|. [एनिजाउबहहिविरियाकालोशसकरिमनविरसीरकत्यात 
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दाःत्‌$ेरे 
दए निसियसकुचाचीभये विलय आलुभय साची ५ | 
धरिवल्ि थोररान उर कानी किए जायनभणजवपिलुदस भान 
देर देखन जिसुस्टशाविरगशश प सारजा 
2173 611701_| 
विसरति चूली रित जुरुश्यानलक्राति| 
है अब सात जानको जानी सुखका छ्‌ कथा दल सवानी! 


पर्स अल नयग्टढुलसिकीन्ही। म्याक न्विचिभीहर लिखे 
'भदानीभवन डहर ५) घंदि चर्ण बोली कर 
जय जय जिरिशजेकिणहेरैजयसेहेब्ण सुस्व स्वद्‌ 
गजल बदन बड़ जन लादा।जरातजसेनिद 
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| (1005 

ह युियुनिपुनिशांदेत शतला! य 
सोर कालिय हिययनजायमुहि | 
झंजल सरल यल ॥ दास मश फेस्कलडुरी 
ङूस्थ सराहत शीय खुनाई ॥शुरूसमीयणवते रोड भा ह है | 


रास कहा संवकीशिक र सरलसुभावळुच्या 
राण कय शीश पा उभाइर्रीर ह 
मनोर होड णश्मल्ववण खुनिभये सुरे 
स्नुरो करा कछु कथा स 
अायसुपाई संध्या करर अर वचन 


सहरिः ननम 


रो, अन्ससिधुयुनिवधुविष र्निमलीन स्‌ कस्का ` 

सियस्ुरवसमतापावकिमि चंद वार एक!!! 

__ रेषे विरहिनिइख दाई "एसै शड निज संघिहि 
कोक शोक मरे पेक 2४ । व्ञयरगुण्यहत चन्द्रमा तोही 

| रा अवितिष होर दोष चड़ स्वलुचित 


कुसुर' 
जिमि चुम्हारञ््रागामन 
नखतकरहि उनियारी रारिनिसकहिंचाप तम 


._ _ |कमलकोक मउकरलनानाह्रणेसकलनिशा प्यवसाना | 


2 - बार २३३ >: 
ऐसरिभशुथवभक्त तुम्हारे ॥होइहूहिँ हरे धनुव खुण्वारि ॥| 
| उद्याच वियु ञ्मतसनाश हरे चर्त जग तेज मकाशा। 
रवि निज॑डर्य व्याज र्डरायाघुगतावसब न्रपनरिरवाय 
महिमाइदघारी ।।जगटी धनु विघटन परिपाटी 


श्रियाये | 
स्प (कौशिक सुनि ह दाम | 

भाइ. 
चह जार जार गी 


Ey कहिम्रह 
| __अ्नमसध्यम नीच लु निजनिज 
__|श्जकुंबरतेहिजवसर पयाय 


लि न भारीत | 
च्प्खुरछल जो प वेषा । तिन घलुभरारकालसमदेरचा | 
वासिन रेखे रोज भाई ।'नरमवया लोचन सुग्व दार ॥ 
चाष नारिविलाकहि हरषिहिय निज्ञनिजरुचिःइनहस्‌ ` 
जन सोहतण्टेगार धरि सरति परस भ्सचए।। 
चिइषन भसु विरारमयदीच्या बहुसुखकर पण लाइन शीश | 
\जातिभ्प्रयसोकहिकेसे । सजन संगे मिय लागहि जैसे 
विदेह विलोकरिंएनी ।शिससम मीति नजाय वरवान 
योणि'न परस तत्त्व सयभासा। संत इमन सहज शॅकाश। 
हरिभक्तन रेरेज रॉउभ्माता । रछ देव इव सबसुरद एता! 
खितवभावजाहिसीया। सो सनेह सुखनहिंकथनीय। 
आअवुभवतिनकहिसककोऊ कवनभकार से 
0 लाति वेश्तसदेखड कोशल रक 
रजत रज समाजसह कोशल र्त किशोर 
| सुन्दरश्यामलजोरतने विश्वाविलोचनचार ` 
सहानसनोहरमूरतिर फ़ ॥ कोरि काम उपसासख्यसाऊ | 
| निरक सुख नीके।नीरज नयन भा दसे जी के 
च्यारुमारसर्‌ "भावत हदयजञायन ब्र 
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करिदजीरपीवयरःबाधे ॥ 'करश्र धंसुषवासवरकाथे! 
दीत यस उयवीत खुहाए “सखण्िखिसंचुनहाइविछार 
देवि सागसब भये सुखारे 0 लाज्जनटरहिन 
हरये जनक कमलणाहेतब 
करि ताक रंबाच खर 
ज सहे जाहिकुवरवररोऊ। तह तह चाकितचितव 
क्वजजिजरुन्विरमहिसवदेरख॥।कोउेनज्ञानकलुससविशवा 
भल्तिस्वना नप सनसुनिकरऊ शजासुरितिपरस सुख सरेष्क 
(न शंवमेन्यनतेशचरक । खुन्टविशदविश्ल। 
| . -छुनिससेतदोउबेधु सहँ देदारेलहि याल भ४ ` 
असु देस्वि सव न्टपदयहारे जच णकेश उदय भये तारे॥ 
अप यतीति तिन्हके सनमाही रामचचाय तोर व शक ना नाही|. 
विस अजे हभवधडेषविशालामेलिहि सीय राम उर 
स दिन्दारि यावनडंघरलाई जयशताप उत्त तेज 
विरते व्ञचरषेस सुनिवानी। जे ्मविवेकच्येध a 
'हेरेड धनुष दह जववाह छिन, नारे की कुदरि विचारों! 
शा स pcs 
खाने ज्ञयरश्रप सुसु रबर कर स्‌ 
शो सोयंविवारवराम  वावेदूरे” ss सपन कर 
'जीतिकोसकसगम्‌। सनम त्य ये अरित दन 
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उमसकरिभत आप ऽननुणरो सूप खनप विलोकन लाज॥ | 
हेस्वाहिं खुर नेभन्ददे बिसाना/वस्थहिंसुसन करहिंकलणाद। | 
| री» जानिछु वसरसीयतबपडवाजनकडता३! 
| .-ज्बलुरसखी सुर्ररिसकल सादर चली लियाइ ५ 
शोभा नहि जाइ बखानी १ जराइम्बिका रूप श॒ुण र्वानी 
उपमा सकलमोएहिंलछु लागी भात नारि उन्नत ब्यचुरागी 
गयवररलिहि उपमा रेई ॥ कोकविकडे स्मयशकीलेई! 
।जोयटतरिय हीन सम सीया "जरा सि कराकननीया | 
गिससुखर! अपः सयानी रति ऽप्रलुष्तिज्ञानी ' 


भाय नि नि यचि ५ J याता का लीच जे 
kk समस ॥ १ स्थे याशि पंकज निज 


॥ |; ० शहि! सू... 
कि तद्‌पि सीयेसस | 
| चली संरा ले सरवी सयानी । काली 


तन सुन्दरि सारी ५4, 
। ऋण जअंवगर्सन्वसरिनबनाये 
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| खा २९० 


तालिका 
. सकल लोकसबसूप झरने भसिय हिय हयेजमकसकुदाने 
टुरूरणुपति सदषुचिसनमाही बुर्तिभ्येशनिडनिचुलका' 
शिनरि रघुपति लवण निवार मेस समेत निकट चेटारे ॥ 
विश्वामित्न समयशुभ जानी। बोले ऽति सनेह स्ट्दुलानी 
ठक रामभजह शव वाचं । नेरळ तात अनके चरिता यू 
खुरूवचनऱ्दरणाश्रनादा हवेविपारनकलुउरऱ्साता 
iy जदिसहज सुभाये ।रचनि यवा स्टार लजाये ४ 
| शे उरिति उस्येशिरिसिचयररशुबरलास चलता ॥ | 
सृशज्ञसच। हे स्वार्‍्दन स्सदा ॥॥ 
स्टपन केरिऽ्माशनिशनाशी। वच्चेन नखत ब्यदलीन अकाली 
| ह र रातमा बुल ॥ 


पतित साहिल घ्यसुशगा। रास सुनिन खन ज्यायखभोग |. 


सनेहबस 
व देरवन हारे। जोड कहावत निव ३ ु \ 
काउ नजुकाइ डे द सालक जलरल नाही 


SN 
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चो'रेडेर Ee 

व्यतुरसरवी सहर बानी 'त्तन वन्तलखुर्शएयन रामी! 
आपपार शोषेडसुपशसकप्त संसार 
रविसणडन्त देखते न्घु लाया \ "जदय तास जिशुवन तमभावा 
दो० भंजपरमलछजाखुबसविधिहरिहरखर सद) - + 
.  अहासत्राजशजकरे “वशकर अंकुश वे दोर 
कामकुसुम धतुशायकलीन्हेसकलशुवन ज्जेपनबस 
| देवितजिय सशय असजानीशेजव धलष गम शुरू गनी भे 
| र्दी दव्वन खुनिभरपरतीती मिटा न 
| बिलोाकि बेदेही ॥सभय हर 


यि चचा ^ (क नही तब सवा | 
rns सक्दा 

- जोक रिव रयुचीरतन खुर 
| सेन सर अमजल चुन्सकाचमी शारीर 


| सरिण्पाथा कोक मा विमा र ; ' 
| जनहेहसात दारुण छुट हाची ख 
है सचिव सभयसिस्वदेरनकारे बुध समानवड पसुस्थित 


न ६ 
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| _ बान 

शिरा खअलियियुसपंकस्रेकीशरटलवलाननिश्ण वबलोरी व्ववलोदी | 
[लो Bi जल रहलोन्चनकाना जैसे परम किए कर सोना । 
कुची व्याकुलता बेकिजानी घरि धीरज अतीति उः ब्यानी 


_|सबकरसणय ऽर आहाच । सन्त्‌ महीपन करंच्ञाभिमान्‌ः रिग नू! 
उसुयतिकेरि गरुआई ५खुरखुनिवरनकेरि क्र रे । \ 
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| सोर hs शु 


पक चनलवषकपुनिधसुनभर्खंउलममजयक 
सैन वटावत वत गाढे न काइ न लखा रस्वसवठाळ' 
तेहि झगा सध्य शमंघरतारा भरेउ खुवनचनिधोरकरार 
छं: भरिभुवनयारकरेरण्वरदिवाजितजिभारडाचसे । 
।. . प्यिकरछि दिगगजडालसहिशहिकातदरसकलमत 
ख्ललुर्सानिकरकानदीन्हेसकलॉवेकलविन्च॒एही' 
कोरणडभेचउरामखुखसो सगतिस वन बा | 

| सा शकर चाप जहाज, सार रथुब्रब 

__ ` चुडे सकलसमाज । चरे ने जणसहिसाह खस 


| झुशु दाडस्वड स्वाप महिंडारे । न 


कीशिक सूपपयोनिधिपादन अम वारि. sss खुदावन 


बाजे चभ ह राहि १ रव वध नान्दहिंकरिजाना 
म ज्सुचीण्शा मख रस हि देसम 


मिछाबरिर सरासचहयरानथनसणि 
र a "भते कल दन्भी 
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 चचा-र४४ 


रामे चन््रजी का धनुष भङ्गः करना और सम्यूछो देवता लागो 
की दुष्पाकी वषो करना! 


CSRS 
र ¢ 


RR 


८४५ 


223202 
८०९९ 
RL 


"०१ 
९ > 
2५ 


९९० 
ड i > 


Dh १११ |! ih Lh 1 ५80) 
ती हा Hi 
Et 


१७७ य. जा 2) > 


वपता णी iE || 


। CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न त माननिय किक 


हि स्षण्‌ विल्दोक टच 


| 
७५१४ 3९8 


| तानन तब ताय दीन्हा ' सीता गमन शम पहे कोऱ्हा 


सुर्या 
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९९६ 


i सुनार उभारी आहे र तह जाल बजालन 1 | 
म्य कहे कोऊ । धरिवाधहन्ूपयालकदाज, | 
र काजल र म Rh रेकु वरई 


पदा ७।जीतह ससर “दोस भाई | 

सण भइ चोल खनि बोनी ॥ राज समाजत लन रुजा 
be अताय वीरता ज । नाक पिनार्काह संग स्थां | 
सरता कि अब कह पाई ।ब्मसखधिची विधियुहरूसिलार | 

| दोर देखहरमहिंनयनभरि।तजिइरथा न | 
।  लपर रोष यावक मबलजानिशलभ | 
_- बिन तेय बलिनिभि चह कारा'जिमि शश्न्चह हिनोगष्मरिः 
| सोभा लोखुष ख 
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चुनि अइ पषर सरोज मेले 


ह nc 


होदा भ 
यकिन रूप सपार सार सद जोडन 


च्यापिड कोपे शरीर! 


हि समन्वारकहि जनक खुनाये ।जेहि. कारणसहीप सूद आाये। 
। कळू जड जनक धरषंकेर तोर 


९०.0. In Public D Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


कहा eee | 


सोलो करे । ज्रि करणी करिकास्यिर 


पभ विमा समाजा नतु मारे'जैहे सव ih । 
खुनिश्चुनि वचनलषरणखुसकाने बोले पर्ल घंरहि व्यपमाने 
तोरेज लरिकाई ५» कवडन म्भस रिसिकिन्हुस 


राम जेर शिव घनु तारा' सहस चाह न ae 


सनु परस मता केहि हेत । छुनि रिसाय नू) | 


दो. रेन्य्प वालक कालवश बोलत तोह.नसभार। :; . 
'' ` _अलु्तीसमत्रिपुररिघविद्तिसकससंसार। |. 
Se es हु रे जाना खुनङ देव सवरधसुखस्‌साना 
धरु सोरे। देखी: शम. नये केःपोरे५ 
छुंवतं हर रघुपतिहिंन 'सिलकाजकरियकतरए 


जळ जोश द 'सुनेसि सनिजड जानेसि ताने पठ | 
जवल ल्ल भेषविनकीन्ह | विएल ss bs देवर कीन्हे हे 
बाकुशुज छेरन हारा ७+ प्रछ विग्लोक सर्द 
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२ कलन ०) ० कहा Re सोः RA १९ स्र ge 
ञ्नभेक ९ Be ON ही Ded ,, ४ १ है 2 सानी छ 
र 
'बोलेम्टड्‌ NM | 8 १० 1, ¢. 
बानी 
4 नक 
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बा-२४ दो 


| . थे पाप ज्ञपकीरति हारे ॥ सारतङ् यां परिय तुम्हारे ॥ 
_ . काटिकुलिशसमवन्वनवम्हाए ढ्या घर घनुवाणकुरारा 
[२० जोविलाकिआअलन्चिवकहस जा 
' (सशिर सुनि स्रोयभ्दर यंशा साधा त्त जिरा गभीर 
कर्तमहुमंरयहबालककुटिलकालवशलैजकुलघाल* 
हु वश राकेश कलकू Ee । निपट निरंकुश अबुध च्पश्वू ` 
काल कवर होइहि क्षण साही कहो सुकारि ख्ारिमोहिनारी] 
हट कह जो चहह उवार कहि मतापवलरेष हमारा 
लघण कहेजसुनिखुयशकुम्हार लुमहिं शप्त कोवरणेपार 
“अपने सुरव तुम व्यापनिकरण वार झानेक भाति बह वरणी 
दरि ।जनिरिसि शेकि 


` नह इहि काटिकुटारकशेरे । सुरूहिजत्ररण ज 
{| हसिखुनिहिर्रिष्रे खर 
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बा.९५० 
समे सकणुरुचटणरहाशोचबडजनीके॥ \ 
सो जसु हसरे साथे काढा ! दिनम्चलिरायेचव्याजवह बाहा | 
भ्रव ्ञरासियव्यदहरिसा बोली खुस्तदेव में अली खाली ॥ 


| ._ बच्चन सुनिकछुकच्डडाने 
हसत देरिव नखण्खिरिसिव्यापी। रहम र 324. 
शोए शरीर ज्यान मन भाही ५ काल कू८ छुर पय सुख नाही 
सहज र इपलुहरे न तोही. नीऱ्य भीच सन्‌ लरवेन मोही 


भाला चड़ चावी! 


। क लषण कहत हसिखुनहु सुनिकोधयापकरल 11. 


= जस जन जलाचा चि ममत  . 


सुनिशया । परिहरि. की कियद शया | 
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1006 
शमाहिं रेड निहोर बन्दो विचारिबदल॥ चे 
अल अस्तीन वशु सुत्र केले । विख रस अश्‌ कमक घट जल्‌ | 
ह चुनि स्स्स विशय बदरि नयन तरे रास ॥ 
| शुरू समीळ बालन बकुन्दि घरिहरिखाची चास! 
| अति विनीत म्रद ञ्रीतलबानी दोसे रन जोरि सुश पाणी ॥ 
| छुनङ नाय खुल सहज सुजाना बालक वचन क रिय नहिंकाचा 
|चररिबालक एक 'खुभाक नहि न॑ स्त बिडूघहि काऊ! 
लिन नाही कह कान विगारा । श्सबणधी मे नाथ खना 
| कया कोष बघ बंधु सार । आपश्‌ करिय शस 
| कहियबेणिजनिधिधिरिलिजाई 0. 
कह खुनि रास जार शिरि कैसे। आजह चछ तव त्विंतव कमसे 
| कंड कुदार दीन्हा । तो: से कहा कोय करिन 
रो वाने शअवरफि ज्वनियरवनि खुनिकुडारशाति थोर 
चरशु वमळते देखो जियह चेरी ऋष किशोर" 
बहे न हाथ रहे रसि छाती 1 ना'कुडारकुदित सुप छादी 


झू 
| म बोले वचन सक्तोध 
` शस शरासनतारिश्र करसि ससारअबोध ५ 


ल 35-+++++- २००२ 


NET 
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् समकिकुरारउडाये! boc | 


देखिकुरारबाण घदु धारी ५ भे सरिकहिँ रिसिवीर विचार 
नाम जान यलुमहिं न ।बंश सुभाव ae न्हा 


शस मात्र लघु नाम हमारा ॥ परशु सहित बड जाखखुम्हार 
देव एक झुण धष हमार. । नव सुण रेस सुनीत हुस्हा 
सव प्रकार हस हुल सन हारे । क्षमह विभ अणराथ हमारे। 
`| रो वारवार जुनि दिप्रवर्‌ । कहा रास सन रास | 
बोल भ्य्णपत्तिसरुष होर लुङ चन्छ सम जास ॥ 
निषरुहि हिज कर्जानेह साहा सें जस विप्र ज्ुनाऊं तोही| | 
याय उ्युवा शर ाइति जानु । कोण सोर ऋति घेर शोर 
समिघसेन चतुरंग सु हा रे ॥ सहा अहीय अये चरु चाई 
मि अहि परख eh od जग कोरिनकीन्हा 
. |सोर प्रभाव विदित नहिं तोरे । बालालि निशरेविभके भोरे! 
` भज चाय राय बड़ चोदा । अहसितिभनइंजीतिञगकारा ञः मनडुंजीतिजगकारा 
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194 22% on कहाशुनिकरहुविचारी। रिसि अतिबङ्लिएच्‌क 
खुच्यताहि हट थिनाक घुरना 'में केहि टेल करे 
रो" जो हम निर्रहि दिधर चदि सत्य सुनहृश्ट गुनाथ 
तो ऋस कोजरसुभटनेरिभयवसनावहिसाय ` 
-- यक \समेबलभ्प्रथिक हाउदलवान! 
कोक ! तरह खुखेन काल किन होउ 
| क्षत्रिय तदु धारेसमरसकाना कुल कलंक नेहि 
कही खुभावनकुलह्मिशंसी। कालह्‌ रनर 
विप्रदश की अस घरसुताळे । अभय होर र 
झुनिश्टहु बरहुवच्चन रघुपतिके ab. कै 
राम रमायति कर घडु सेह । खेंदह मोर मिटे सन्देह्ू 
है च्चाय घ्जासुदिचरिणयऊ परशु रस सन डे 
ढा जाना रामअभाव तब । शुलकप्रफुलित णात! 
जोरियाणि बोलिवन्द्न प्रेम न डस्य ससात ४ 
र्थवंश दनज बन भानू । गहनरचुज 
_ जय खुर विभ घेउ हित कारी vn कोर किस 
| सि शीख करुणा शुशसागरजयति बन्दन स्देनाभति र 
सेवक सुरवद्खुभरासच संपा जय नन व 
करें कहा सुख एक प्रशंसा ' "जय महेश मन भानस 
उपनुच्वित्तवहतकहेउे पाता समह कमा सन्दिर दोउस्टोता। ` 
कहिजयजयजयरणुकुलकेद्‌ । क स्ट्जुपति राये दनािँतप हत्‌ | ' 
:  जुपभयकुटिलसहीयडेराने 
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वानर 


२ २ 
न भ शाला में धउषभेष्, कै छला-चार खुर कोण २ 
गर्‌ जी शमनचण जी थे झानथांय तब निमिशबदकाजाना 
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ृर्ञ्ग शससीका ज्याना | 


| 


oo 


यूज यूथ निलिखुशुरिशुनयुनी कररहिऽानकसकोकल्चथ 
- विदिहकरवरण्न जाई जन्म रार सनई निधि याई 
विरात जास भरसीयसखुखारी जलु विश उरण चकोहकुमार 
जनक कीन्ह कोशिकाइणएपनाभजु भतार घडु अंजेड रासा! 
सोहि कत क्य कीन्हए्हसाई ऋब जो कास 
ज्दुनिखुननर चाहअचीना रह यदाह चाव च्या 
हुरबही चु भयज विवाङ्क १ खुर नरचार विदिततव काळू 
शेष लदि जाइलुसकरहेअब चया चण व्यवहार 
ई > अ चद्‌ दिर्ति व्याल्वार। 
इत आधे सुरपदवह जाई, जाने न्य रशरथहिं खुसर 
सुदित रउ कहिभलह्छयोलाणरयेड्स वध ताहिकाला 
लूरि सहाजनसकल बलाये। 'आइ सुबेनि सादर शिरेचाथे 
शत चाउ सन्द्रिखुर्‌ वासा ११ ५००७ संवास्ड चारिह पा 
, | हरिस्ते निज चिज प्रहञ्ञायिसुर 2 
सन विव्विजवितानवनोईे शिर धरिवन्दन चले स्या 


| 

| 

रन्चना देखि विचित्र ति मन विरद केरल | 
| 


कनककलित ह्मि लिमा प्या 
तेहि के रचिपाचिदेध बनाये। | 
सानिक सरकतकुलिशपिरोज। चीर कोर पत रुदै सरोजा 


स्टल बह रंग विहंशा सुजहिकुजहि पदन परवा | 
| hrs kn सुद हादे 


re 
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. चिकेभांति अनेक खुश्ये ॥ लिसुरमाणिसयसहजखुहाये 
| तुरू सोरभ पक्व सुभगसुरि किये सील मागावर च 
| हेस सोरसरकतघवर लखत यार सय डर्‌ 
"सवे रून्चिर वर बरून दारे ॥ आमं अनो लव फोर्‌ | 
| सदाल्‌ कलश भनेक बनाये । च्य पाकवर न्चलर | 
/ जहाहि आना खा एर न दरति विश्दिश्नविताना 
जेहि नंडपड्लहिनिषेरेह । सो वरणे वस मति कविकेही| | 
बि Ce सूयु गुणा सागरे सो वितान लिह लोक उजारार 
| की शोभा असी । उउह्‌ रह ७७ द्य तेसी| ' 
रत हतितेहि समयनिहारतिदिल छलेर खुवनरशन्वार| | 
सब्यदा नन्व उरई सीहा ॥ शो विस्लोकिशुश्नाथक 
७ गार जेहिशाथिक र कवर सारिः 
चरे शया याहत चय शाण मेव 
ह इ सयुर थाचन। | 
` स्हिष हार 323 ला sino 
करे प्रणाम विन्द घाती दीन्ही छुन देत सहीथ शाप उदिस्तीन्ही 
वारि दिलोच्दन बान्देत पाती । पुरक जात साई ल 
शस लणण उर कर बर *चीटी Seas चश्वाही 
चरि्चीरधञ्रिका बादी। हर्षी सभा वोत सुनि साची 
रबलत रहे तही डुधि पाई। शये भरत सहित रोड 
पूळत सकुन्चाइई '। तात कहा ते घाती घाई! 
«| रा कुशलभाणेभियवंधरोउःमहदिकहहकेरिदेश ` | 
दु ओ.-  छुनिसनेहसानिवचन । बाँची बहुरि नरेश ` 
सुनि पाती सुलकेदाउ ग्याता। भधिकसनेहसनातन उ पा ता 
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वाः२५७ 
तब म्प दूत निवार थये गना म 
या कुशल कलह चोड चार । खु नीके नि निहार 
'ज्यासल घोर चरेथलु भाजा ।वयकिशारवँगशिकबुनिसाथे 
'वाहियानेह तो कहरुआभाऊ । घेम विदशयुनियुनिकहरारु 
मा दिन ते आुनि याचे स्तिवाई । तब तें याज साचिजुधियार | 
| करू विरेहकदन विषिजाने ३ जुनि भियचन्दन इतसुछुकलि | 
| द खुनह सहीपतिखुकुरयरियुमससधन्यनकोउ - | 
शस स्थूण जिनके तन ove ॥ कयी ( 
पुंखून योग न तनय खुल्हार खुरुघ हु र|, 


| मकर करियनायनि वीर ता ही 
खर्‌ ` बै £ 


डत 
या 


& ९३६० ९ 00 


र सननीनितेरि सूरज छाना धमे दिः्वारि सबहिं सुख ल 
| रोऽ तब उदिभूय विक कीन्ह अका जाए । | 
| ककया सुनाई सुरुहिंसच सारर इत घुखार्‌ ४४ | 
इनि बोले जुनि वति सर्द पाइ डण्य शुरुणकईमहिसुख छाई 
।िमिस्तरित्ता सागर महे जाही यदव ताहि कालचा नाही 
तिथि सरव सेपति विन ३ ६ ङ्‌ क्स्‌ स्र लादि 1091 
| सुस शुरूदिप्रधेजु खुर सेबी ५ तसचुनील कोणत्या देख ॥ 
झुकत चुन समानजण चाही (अयर ज है कोड छो लेउ नाही 
दुल तें नप्रधिकदुण्यबङ कारे! रजन राम सरिस सुत आके 
| बीर विनीत घसे जत धारी ॥॥ चुर्ण ड 
कहं सर्व काल कंल्यांना । सजहू घरात दाइ निशाना 
शेर चेलेड देसि नि शुर्बन्वनभस्तेहि नाच शिरनाई 


शाव रनिवास खुलाई ॥।जनेरु जिक | 
| संदेश सकख हररवानी । पयत रज संदे सूण खरानी | | 
ग्रेस प्रफुल्लित रजा रानी ॥। भन्न दति रिद | 
सुदित अशीस देहि शुरुनारी। चारे घार लगन सहतारी। `| 
सहि परस्पर ग्रति भिय घाती 'हुद्‌य सदाउजुडावहि छाती है 
ns ho a उपर दूय चर चरणी ॥ 


देता 
झकारि। रीन्ह निंछरवरंकोटि दिधि ` ` 
न्विरजीवह खतन्यारि! च्वि दशर्य के Ce & | 
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हर छानशी | 


नन स्वारि शभरा 


ध्वज पताक यर चामरचारू छावा परस विन्वित्र बजार | 
कुनककलशावोरए मांणजालाहरूदूबरुणि प्रस्तत माता 
कः संदालसय निज नवड निजभवन सोरेन सवे जनाई! | 
नन वीथी सीची चलुर सब। चौके प्यार डुएइ भ | 
08 58 10:00 027 0000 | 
(विधुवरनी स्णाशावकंलाचनि निज स्वरूप रतिसाज दि जील 
| स ॥सुनिकत्वरवकतलकरत्तजानी 
आय भवेन किस जाइवराना विश्व विमेाहन रद दिताना |. 
` संग इब्य मनोहर नाना ॥ राजत दाजत दिपुलुनिश्धना। 
कलु विररवन्री उच्छररी । कतहंवेद चुनि फदर यारी! | 
गायाहिं खन्टरे झंगाल शीतो shuns ज्ज्रूर् सो \ 
चहत उळादभवन अति (333 रा! सानहे उमणि चतताचई जोर 
रा» शभादशर्यभवनको काकविवरले पार 11 | ` 
` जहाँ x लागि रास स्नीन्ह्वतार , | 
वि भसु्डुनिसये- सलाई ॥हूय गय स्यंदने साजह जार 
_ जह वेणि रघवीर बराता । खुनतयुखक ha 
'भरत सक्त साहनी खुस्साये ! यसु रीन्हर रा घाये 
रि रूचि सुरंग साज तिनसाजे दण बरी चर बाजि विराजे) 
सुभग सकलसुरिचनवलकरणीभमवनिनिजरतधरतंपणधरपणी | 
नाना भांति न जाहि बखाने । निद्रियदनजनु चहत जड़ाने| 
तिनसब छयल सये शसं दारा भरत सरिस सव राजरकुसार।| 
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था रे >... बि 


सब सुन्दर सब भषण जारे ५ कर शर न्याप दण करिभारी 
. | रो. उरेछजील छयलसब। रर खुजान नदीन॥ | 
आए पद्चर श्सवार्तिजञे असिकला मदीन | | 
खोसे विरू वीर रण आहे ॥। भिकसि भयेखुरवाहिरदादे | | 
फेरि व्यतुरहुरंशिनि नाना । हरवहिं धनिखनिषदन निश 
शय सारथिन वित्दिच बनाये ध्वज पताकशशणिध्दण छाये 
रिथुनिकरली भाखु यान शोभा ज्नपहरही। 


ति नता ते| 
hs हे ॥निनहि। 4. असन मोर ; | 


eS 


fa सरन खुन्ह्र्ङुस्बर कारज ज्ञात 
. | खुन्दर हस्तिन सोहे भ्मबारी os 
च्चे सत्त गाज घंर विराजे “मनन जुभपासावनघनजाले 


1 ह BRS कबहिं 'देरिद आय 
2-3 ९ = ¢ 

कक 1 3). BSA 

| 4 निर्रिघनाहिं सू न «£ ५ 

10 / | 0. १ ` 
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> हासी हर यति पति के ह हारे भर हशा चलन पदारे_ ह Se | 
जी अटारिलं रेखाहें भारी। लगे क तर कपाल बारी । 
वायहिं शोतेभनोहरनाना । नाति नन्द सङ्ख्या ज्‌ ड्‌ 


| सहन आर नमक ss 
हेत वशि सेह पके सुर शुर लय रह, 
| य्य र: 


stl अ 


। | सुरार नारि खुमेगस्त काडी सरस तरचा दाजरि 0. हसू 
र चदि त्निचरणिने जाई) सगे करे चायद य्ह 9194 
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| 0100 क. 
| न | 

| केऽ संल मयकल्याणशमयंत्मशिसतफलदातार ` `| 
| सु सब सादे होन हितभयेशकुनणकलार . ` | | 


नितदुतन भ्नेखुक्लो 
अप्रावत जानि बरत बर खुनि वाह राहे निशान 
र साजि गज srs 


प इ करत ठाई 
खणा शर सिड्धिरि रार, जहा जनवास.॥....... 
|... लयेसम्पदासकल सुख खुर युर भोग साच्च... 
निज निज वास विसोकिडणती । खुर छुखलकलूदुस सद अती 
विसवभेर कछु काइ न जाना ॥ म (१३ घर 
सिय महिसा रघनायक जानी मई हरवे हदय हेतु: पंटिन्दाजी। 

(लु आगमन खुनत रोड भाई 3 हदय न सति उमागन्र ससा 
सकुन्दतकहिन सकंतयुरूपारी पिद रुशत लाल शब मारी ५ 
विश्वामिन्न विनय घडि देरी. ॥ उका ५ I 
| हुरवि बंधु रोड हदये लयाये "स्वक दळ. pt स 
चिले जहां दशरथ जनदासे 


| Fr न्ह मरीश se वार! 
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चार्ट .. | 


साइज बीज अत्ाभा। लिये डडाइ छाल उर रावा 
सुखद्‌ दार दाउ शातों। मिले ग्रेस घरि घुरण गाता । | 

अ चश्जिन्जातिज्ञम यात्चक संडी PE 
५५ 


ले यथा विधिसवरिंभ्ररुवरवळणार विनीत 

खि बरत जुडानी । भीति की रीति नजाइजण 

| चप रूनीय सोइरि त यारी । जरु धन धमो 000 घे घारी. 
सुतन्ह सहित रशरण कररेरी सुरित नजारनर नारि विशेर्ष! | 
| खमन वेरषि सुर हाहे निशाना नाक नटी नाग्याइँ करिणाना 
सतानन्द करू विभ सासिवरान माराध खत विदधे री | 
| सहित वरात राज सनमाजा । आयख भागि चले जगवाना | 
| थस दरात लगन पै ओर । ताने चुर मोत अधिकार 
भ्रश्यानन्र लोग सब लही ।। बहुउ दिवस निशि विणिसन कह 
| दो. राम सीय शोभा अवधि खुझूत जवरधिदी | 
|. अह तह पुरजन क्‌ ७७७७ हि्मस मिलि नरनारिसमाज 

जिनके सुझूत मरत देदेही । दशरथ खळत रास घरि दही 

| इन. सभ काहून शिव अवर! काडून इन समान फल साई 
इन समं कोडे नभयउंजगमांही हे नहिं कतडूं होनज चाही! 
| हमसबसंकंलखुछतंकी राशी भये जग जन्सि जनक पुर चासी 
विक शीक पर लिये 


डू स्त 


{ 
Ru 2 6G १ 
हेर ९ ATS 
[11000 
03 ॥॥ 
सी A दळता”) । 
Ne १ ¦ 
5० 221 | 
> 
हो 
द्रा । 
५७ ४ 
br 
1 | 
{ 
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बारड 

न लवणाहिं निहारी। होइहहिं सवशुरस्तोरा 
सरिवजस राम उ तसर "इप को डोटा। 
es ब्ज़ंग दलिय । ते सब कहहिं ञ्झ्ाये 
कहा एक से व्याज 11 जचु विरन्वि निज हाथसंवारे 
भरत एम एकहि ॥।सहसा ल्रिदनसकहिंनरनारी |. 

hes सूच्या । नरव शिरवे ते सद ऋऊगर* 
भादा सर दरश he निलुवनकोत नाही 

छं उपमानकोडकहदास 


विनयविद्याशील boas 
22529 tis 


च. 


के 
- सुनीसकलसनागन पह दाजी) ५ कहहिंज्यातिषी भ्ञहहिविधाता 
| प्र ेनुघलिवला विमल सकल खु मंगल सल 1 
क्‍ विप्रन कहेज विदेह सन जानि समय ब्यलुकूल 
हाका । ऽन्व विलंब के कारण काहा 
सतानन्र्‌ तव सखिववुलाय । मंगल कलशसानिसबन्याये 


बा"रददै 
९९९३ निणातपरववरबाजे (रास कसशसशः नस्ल शा 
खसरा खुञ्ञासिनिर FRE करहि येद्‌ शुनि लिए यु | | 


३) याये छ 


सराहन सहसखुख जानि अन्ध निज चादि 
खुरनखु्ंराल भ्ञद्सरजाना। वरसाहि सुनगवजारनिशाना | 
शव ज्रह्मादिकेविवधवरूणा चरे बिमानन्ह झाला थू | | 
अनक तन ङुढ्य उळाहू। चले बाहू | | 
- सकित बिलाकिचितानास्दनासकस छलोकिकला 
सगरजारिनर रूप निधाना ॥ खुद्यरणखुधने सुजीखखुजाया 
सबझुरनरनारी।'भयेनखत जनु विधवजियारी . 
हि र आख्ये विशेवी निजकरही कछु कनहुनरेस्ी. | 
बसंसुकायेदेदसब। जनिः्न्ाव्ययेसु्ताह | . 
हर्य विन्वारह धीर धरि सिय र्ञवीरठिदाङू। | 
जिनकरेनाम लेत जग माही। सकल अंसगल जल नारी 
करतल होहि पदारश र्‍चार्री गे ते सियरास केज कासारी 
रि विधि शतुसुरत सखुझावा जनि जागे चर चसन चलावा | ` 
दशरथ जारा ॥। महा मारमनचुलकितयाती. . 
साधु समाज संग सहि देवा । जड़ वैती 2: ररकरहिंसुखदेया!| 


| तरकतकनकवरनवर जोरी । देस खरल जै मीनिन र तःकनकवरनवर जोरी 1 रेरिव सरन भे मीतिन थार. 
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'विल्लोकिहियहर्वे न्ययाह सशाहि्ुमनतिन्ह 


k रूस रच शिखेशभण चारा घार नि 
पुसत लोप्दयशजल उसा सभेत = ` 
चि कर डति श्यासस्‌ नरा सडत विनिन्द्कलसन झुरणा 
हहं र्हा विदिधिञ्चवाये अंगास अय सुब सीति खुहारे 


जामाीजीननडाद ओलिड न कसार हिर 


किंकिणि रस्हामलजामललितविलाकिचुरनर्‌ 
स अशु्नसाहिल्यलीनसनचसततचाजिछविषाव गॉजिडबिषा 
ष्र्शङड्राणतड़ितयनजचुवरवरहिनचाय 
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बारह 
| रय नजी की बयत में रजा दशरथ भरत शतच जारि आअयेध्या वासियों 


. कोजडकपुरमें जाना और म्गयानी 
दिय 
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fe oe 400 फि >> 


तुकस्त सुमंगल व्यंग बनाये अ 
र नशरबाजहिँ चालदिलोकिकामगज लाजहि 
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व समय खुरबरघरि' 


९३९ 
रह सका 
500 (जाय त परकखु सुने कोई ं 

रह ज्ञान । | 


१. सकल्‌ बराती ॥त्तमधी सम सादर सद ॥ 
व्मासन जन्दित दये सब काह। कहें कहा सरव एकर 
सकल वरात जनक सन भानी । दान सान विनती वर बानी 
| हरिहरदिश पति दिनणाक जे जानहिं वी 
कपट विप्र वर भेष बनाये ॥ कीतुक देश 
_ पूजे जनक देव सष जावे '॥ दये अ पहचाने 
छुट थहिऱ्चान निच केहिजानसवहिअ्पानसुधिभोरीभर्‌ 


आनंएकन्द 
__ जुरलरणम छुजानएजे मानसिक आतर दिखे 


| दे शम चचद्ध सखचन्द्वि लोचन च्वारु न्वकोर्‌ 
कर्त पान सादर सकल जेम प्रमोद न थार ॥ 
विलोकिवश्िघुलाय सादरसतानन्द सुनि जाये ॥ 
_ बिशिकुवारि जब 'जानड जाई चले सरित सन ऋायछु पार | 
शनीखुनि उपरेहित बानी ॥ भ्रखुरित सखिनसमेतसयानी। 
लिज याकङ कुल छड बलाई । करिकुल रीति मंगल गार 
नारि भे जे खुर वर वासा ।। सकत सुभाय Bs 
तिनाहि इ ah हजारी विनपहिचान आणतेप्यारी |, | 
र रार पा ला ha bs 


बारे 
|  छविललनारणसध्यजनुखुखमातियकसनीय 


` सिय सुन्दरता वररि न जार लखमतिबहतसनोहर 
आवत देखि वरातिन सीता। रूप शशि सब भातियुनीता 
सदाहि सनहिसनकीन्हप्रणामादेखिरामसयेप्रण कामा । 


दशरथ खुतन सले! कहि' अपर कल | 


(सुर प्रणाम करिवर्षहिफूला । खुनि अणशीशे 
| निश्शनकुलाइले सारी प्रेम प्रमोद नगर नर नारी ४ 
[वाधि सीयमंडपहि आर) भसरित शाति निर १ 
अवसरकरिविधिस्ययहारूड्‌इकुलयुर्सवकन्ह्मनचास 


सक को 

Ef 100 
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७ 
जान ४ 


दहि जद झुनिसंगास्त बाजी । जल र 
बर विलताकिदंयति आधी 242 हिक ॥ 
स्ककषण्हारनथायथ कल्‌ भरतख कुछ अ छ 
र नसनरारजाननिण्तनज्ञयछनिउलगजलन्वहेरिग्ज्चिली 
जेषट्सरे्ञसनोज व्तरिउश्सर संदैव बिश्जरी।। 
हलुछनसहतिदिमशत्ञामनएकरुक्लियल्भाम। 
जघरतिसुनिवनिनासदीशतिरही सपादक 
सकर जिअको शेख रररे निता आद थिुरय 
कारिमधषपडनिभनयोगिनवजेसेरळाधिततरातितर 
तेवड्यरवारहभाज्यभाननजनकजयजवयशब ल 
चर्ङ्कंवर करतल रिष्ण्तीच्ारशीउकुलशुक्कर 
|  लगोयाणिण्हणाविलीकिविधियुरमरमसानिध्यानंदरधर 


BPSD 


ee: 


सूलइ्हदेस्विरयविएुलकतदुङ्कससे हि 
करिछोक वेर विधान कऱ्यादानन्यय्णंश दिये ॥ 
र्‌ त इहरिहिंचीसारइे 
तिनिजञनकरामहिंसियशसंयी दिश्हकलकरतेनच 
करिजोरीचेभगसानि गोरि सरति सावर 
होल! वचिवतगोदिनोरीहोन साशी भावरी 0 
से जयघनिवन्रीवेरधनिसंगलरान निशान 1) | 
खुनिहरघ॒हिंव॒रय पा 1 
ह व्ही सादर सही ॥| | 


आओरी ॥ प्रगरतड्रत बहोरि 


बहरी ॥1| 
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क्र! 


खा २े७ छ 


मिथेन न लगन सब देखन हरि ॥अनकसशसान खयानविवारे 
खुनिन नावश्‌ ची ४ चेश खाडि हि ची 
'सिस्दुर देर की 'शोभा बाशिनायाविगिकदी 
करुण चश्राजलजभसरनीके शशि सय हिलो याली 
'बहुरि वशिर दीन्ह ज्वनुशासन यस्दुर्साह निदे क वाश 
| छ, बेंटेबश्सनसमेजानकिखुद्तिमनदशरय भये ॥॥ | 
ससथुसाकिदनियुनिद्रिव ्ायनेछुळवदछरतहकलमथे 
झरिखयनरहाउछाइरम विवाहूला सबरीक 
| दि कहिितहरसचखयस 
तब्ञनकूयाइवशिएआयसुव्याहसाङसंदारिके 
आाख्डवीञुविकीति कुवर स्र हका 
70% 505 
सबरीति प्रीति समेतत करिंलोब्याहिल्‍णणस्तहिइथी 
लानकीलघुभगिनिजो खुन्दरिशिरिभाणअएिद, 
सोजनकदीनदीव्याहिलषणहिलकलविधिसज्लाडिं 


nme 


| 
| 
जहिनामञ्चतिकीरविसुसोचनिसुसरिहिसवरन्चागई | 
सोद हिंभ्णाति श्य शील इजागरी ॥ | | 

| न वर इलाहिनियरस्पश्लर्विसकुरच हियहन | 
. सबसुद्तिसुन्दर्तासणहरिछुसनछुरशयः वरवर | 

| 

| 


सुन्दरी सुन्दर वरण सब एक अणइय शजही ॥ 
|  जबुजीवजस्चारिडि अवश्यादिधुनसहित लिएकी ` 
ह रो cane हरि | 
| जु पाल सहितफल्न्शरि | 
जस रखवीर व्याह विधि वरी! सकल कुंवर व्याडे तेहि करणी! 

हि नजाइ कछु दारज थरी । सहा कनरंभणि मण्डय इरी 


ee 
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बान 


ज्र वळ चदोरे ॥भाविभाति बह सजज 
गज स्थ रर दास न्सरुदाही खेल अरत काम जुहासी 
घरत झेक कर्व किमिलेश क हिन जाइ जानहि जिन डरा 
स्ह है 11500 21511 38 सिद्धानि | स्ीन्ह्‌ अध पति शस सुर शान्‌ 
।दीन्ह यात्युकन्हऔजादिभावा उबर सा जनवाबारि जावा 
तद बेर जीरि यक भ्दएडाती घोले सब खण संल जानी ॥ 
कछु झकषान्स्स्शत्‌ तिरर खि न ह त्य 

। अशुरित महा जुनि स्न््‌ द्दे झू शश शाय क 


'शरकाइरेस भनाइशबसन कहते करल: 
सुरे सस झहुतभाय सिधु किसतीषस्‌ ऽस्‌ र 
. करजोरिजनकथहोरिबंड स्मित कीश्स शथे 
चले झनोङ्रयन्दन शानिशनेह शीलखुलाव सो 
अनर्ह सिथ थ्‌ 
` हू श्जसाजसमेससैदद, आाजिवीजितु गत छये 
येशाररिकायरशिचारिकाकरियालबी करणा आयी 
वववरण क्षनिवी बोलि चढये वहत हौ दीदी हय 
झूनिभानकुलभ्यणासकलसनमानविधिसमध 
काढ आत नहिं विनती परस्पर रेम रिपु 
शज्टारका राण खुमनयरवहिंश्ञजनवासहिंच्चे। . 
दृशी छुनिवेद्छनिनभ नशर कीळड्ल भर 
तब लखिन मंगल गानकरत शुनीश्ायसुपाइंक 
शै 


इशे a छवि भेस 'थियासे नेस 
शरीरखुभायसुहावन ॥ "योना कीरिसनोजजलावब ! 


शाटलॅलटलश“शलटिनटिलश0ण000000007एपपपानननपनननूलूनललू..:् ळू 
eo 


कि 
Ne 
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4 | _ करे _ ७ | 
छ | 2200. राये 
पीत सुनीत सनोहर्‌ धोती "हर्त बाल रनिरनिज्योली 
ससपह वासा सियार | 
ल्‌ ह | 
स ॥ 


र कदि 
पीतजमेउ महा छलि देरे ५५ करखुद्टिका चोरि 
सोहत व्याह साजे सब साजे ॥ र्‌ आयत सदश्ुष दे रः 
पीत जयरनी काच्या सोनी "इह सजो मारे! जोती. 
नयन कमल कलःकंडसकाचा। वरन सकलसोदये निधाना 


_ मशणिवसनभ्वणयारिश्ारतिकर्ह सगलणावही 
सस्टवनवरसारिपनमागायचारखयशाचुरावरी 
| खुइवरहिआनेकेवरकुवरिखुशासिनिनहसुरुयाईरे 
| F आअतिभीतिलेकिकरोतिलागीकरन भंगले करे 
`| . लहकेरिगोरिसिखावरमहिंसीयसन सादर करे 
| _....रनिवासहासविलाससरवदसजनमको 
MRE Lek 2322 Heimann. | 
. | 7 अालतिनशुजञद विश्व भर आानुदी 
| कौतुकविनोदभमादभेमनजारकहिजानरिं मली 
का क क i 


पु ) 


चलेहरभिवरधिमरदननिननिजसोकजयजयञययरी _ 203 
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ऱ्य वो ~ hi काळी न 
| सोन । खुन्दर्‌ स्वाद सुजीत ॥ 
| bosib खुच्नार विनीत ५ 


के कोर करि जेथन खाणे जारियानसनि ब्यति 

सालि बभर केया भरुधा सरिस नहिजाहिदखार। 
सडे सुत्र शुजाना । ष्यज्ञन विविध नास की सारा | 

स्दारिभातिमीसने ऐकि र शक एक धिन लाए 


दशर म 
अङ नभय शिर ताज 
मंगल सुर शाही निमि स्यियासिनिजाई 
भोर यति ड ॥यान्दकरुएगशशावनलारी' 


देखि कुवर वरदशुन समेत्ता ५ किमि कहि जातभोरमनजेत | | 
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छः 


बारेजड 


| ङ (क्रिया करिशी शुरू चाही । सहा अंगोद असे त माही | | 
कारि अशाम ne ॥वोले शिर मिय जड बोरी | 
जुम्हरी कपा सानिय सुनि राजा नथ आज सस पूरतुछाजा | | 


चाहि प्रणाम सबहिच्दयकीनदा पति सम्रेम चशसन दीच्हा डु 


दद | 
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खान२5० 


हो« अवध नाथचाहतचलनभीतरकरहू जनाव ॥ 
। सये प्रेसदससचिवसुनिविप्रसभासर शव ॥ 


: नह जह जावत बसे वराती । तहतह सीधनवलावह थाँती । 
विविध भतिमदा पकवाना ॥भोजन साज न जाइ बखाया 
वसह जजपार करारा ।'चद्ये जनक वनेकसुध्मार 


सहस रश सिंधुर साजे देरव दिशिवुजरलाजे 
कुनकवसन धेड वस्तु विधि नाना 


ड हह लचा ।नारिधमे सिखवहिम्ददेवानी | 


कुवरिससुझारे। शनिन दार वार उर 
भला कि विर न 
वतर सारन शसंभानतकुत केतु 
जनकसन्द्रिसुदित विदाकरावन हेतु ॥ 


चारिउ भाइखुभय सुभाय । नगर नारि नर देखन याये! 


कोउ कहचलन आज कीन्ह विदेह विरकर २ 


सेह नयनभरि' री । मिय पाइने हेप सृत चा री | | | 
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रंग साख रचे सहस थन्चीसा हका संवारेनरव ऋअश्णीशा| । 


नाप. क॑ स्स्सशिसिप्णि य दौ 


जाने केहिसुकृव सयानी । नयन लतिथिदीनेवधि खान 
सरण शील जिभिषाव्‌ पियूष झुरतरुलंहे जन्य करूूरवा। 
नारकी हरि पद जसे ५। इन कश्दशून हमकरु सेरे ५ 
निरस्बि राम शोभा उर घरह । निजमनफणिसूरेतिमाणिकर 
विधि निनद बाये कुवर शद शज निकेदा 
२० स्त्ससिन्यसवबंधलरिव हरयि उडी शनि बासु ॥ र: 
डन लाहे तार हली महाझुद्तिमनसाखु ॥ 


“00 


बोले म शस्र मा चद जानी बाय! | 
ह दन | 


शुदित सन सयम । शसक ति नितनेहू 


पुनतवचनविलरवेउ सुकहिग्रमदससाल। 
संगा कीती परिनसाित न ल्द 
वलिजाउंतातंसुनानवुमेक्‌ह॒दि/ खे | 
परिवारखुरजनमोहिराजहिभाग[मियसियजानिवी 
'बुलसीसुशीससनेइलेखि निज किकररीकरिसानिदी ._ 
सोव चुमपरिप्णकास। घालकिरो सति यलिय | 
जा याही ॥ै करण्य 
म तज गिरा संभार 


नरस ॥ बड़ विधि एम साखुसनरू 


fic ames 'खुर्‌ आनी ह Sanh 
कुचरिहकारी। वार दार भेट हे अहता ॥ 
बाद्िरोरे दरी परस्पर आलि न छरी ॥ 


जानकी निधये कनक पिंसरन राखिपटाये ५ 


इह्भाती मझुज रुशा कैसे केहि जादी 
र समेत जनक तब जाये । जेल मशि व 
रीय विलोकि घीरता भागी ॥ रहेकहावव चरम विश्शी ॥ 
पे सेहा सय्योर्‌ जानकी! 
इुभाल्‌ अ्मनवस्र्‌ 


स मंगल मलस्रानंभये नाना 
टू  खुरभरनंवर 
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जा ९७३ 


बल जवध चति अवध पुरखुर्तिवन्ाइ निशान 
जप करिविनय महाजन फेरे। सादर सकल साराले को 


शवण वसन बाजि गज दीन्हे भेस पोषि उांहे सव 
बार बार विररा वलिभायी । फिरे सकल रामहिं: 
_ 'बहुरिवबहारिकोणलयतिकह्ही जनक प्रेत वसफिण्नन्वहरु | 


सेर कचा 
दीन्ह बड़ाई 
सननाने सब'भाति भातिः 


चार बार आको कर जोरे ॥ सन प्या 
छर वन्वलप्रेसजदपोषे । घरण काम राने परि! 
करिवरविनयसखुरसनभाने) पितु कोशिकवशिषछसलजाने 

मकी बहरिभरतसनकीन्ही ! मिलि सम्रेसुनि जञाशिष 


शे» मिले छणणरिण सर्नहिं दीन्ह र 


झरस्प्र प्र्त वस_\ 


बार ह श्घुपति चले संगो सबभाई। | 
ह गा दास वरण रय श्रिनयनन लाई।| | 
छुन सुनीण सब दरशन तीरे ॥ आगमन कळु भतीतिमनभोरे | 


य उखहयशसुजभमोहिर pra 
कीन्ह विनयखुनियुनिश्रिनाई फिरे महीपति आशिव 


ची बत निशान ह ।। झुणित छोट बड़ 
शान नर का 
| दोर चीचदीच वरास करि सगखोराने खर देत भे 
i समीपझुनीत च 
| निशानपणव बह बाजे मेरि शार आरब छनि हयरायंडाजे 


| खदाई!.संरस रग वाजे सहनाई॥ | 
| कितात मानित केतकी द्तिसकर | 


हि सुरबलादिसिहाहिसज र्शलरखरी लिहरि। हरि) क| 
क्‍ be हयभवन तेहि वसर सोहा स्वजा रिद भइनस्क मोह | 
मंगल शकुन मनोहर ताः es लेयद्‌ 
उच्चार सबसरून शुदे "तशुधरिथरिस्शर्यरम 
| देखन हेतु रास वेदेही 0: कह राला रहन मिही । 
| ७ निञङ्दिभिद्रिषद्नदिलरसि 
'कलणं खुमंगाले सजी आरती विं बि ङु भेष भारती. i 
पचि भवन कुलाहल हारे ॥ जाइन दर्श लमयशुरसो 
|किशल्वादि रन सहतारी | अम दिबस जच चश विसारी 
१ विजन) आज शासश सुदर 


। 'द्घियत्लवफूला ५ यात युंग फलशगंणलचला 
 अ्श्तत कुर रोचनलाजा ।मंजुल मंजरिखुज़खिविश्जा 
हे खस घरुसहज सुराये ।। शरन शकुनि जल लीड 
आ्ुशधन जाहिबखानी मंगससकरलसजहिंसघशूनी 
री आरती विविध विधाना ' सब्विकररहिकलमंगलणना 
जक” केनकयारभरिसंगलारकमलतकरबिल्थिओालु 
| / 77 ज्वली सुरिततपोरिछल करल षुसकपस्बितञल। 


re PRR 0 क 
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रहें आप बाबा न प्रमोर कहे को घारा।| , 
| आ न 


_. उघन समेत देखि खत चारी ॥ परसा नन्ट्‌ मगन महतारी ॥ 
न गा जीवनी | 


(त जवाहर रित जागे ह उपना सकला | 
लक ल काक ह| 


चावा न तत्य ox 
सके जरु णारते यावा ॥ अधि 


- _ सदयरभ्रखर त सरसि न कोन 
eer म) लोक वेर्‌ > ~ ली 
जी वा संद तोती मता तरी पा 


क 


1 हि उन्ह॒नाये चभ विधि रा हे ३ | 
/ज्ञाररदान ओस परितोबे ॥ देत जशील बले सेन तोषे | 1 
बह विधि कीन्हराधिख॒तएजा जाथ मोहिं लस थन्यन इजा. 
४ कीन्ह शसा हसति भर १) शनिने शादितेलीन्ह्पणध्यूर्श र 
| ॥ सुन जुडाबत शह न्शुय्‌ रले, 

| इ र अहेरी ५ नह विजय सन भीतिनणोरी 
[ness हि र १ 

| शानि बन्दतेशुरू शील जुनीश ` `| 
परजिन उर [ररि सब आगे 


'नेंगी नेग योग सद लही ॥ ॥ सू रही | 
| ताकत ज्य ann | 
| विवाहः 80 अखल चः चछा 
| दो नवले निन्तान बज्ञाइ सुर निजनिजख्रुस्ड पाइ। 
nd क नहि नरा । हरण नडुदय समार्‌॥। 
| तह = Ss नि | 
जिये गोर करि मोर्‌ समेता । का कार सकय सुख जैन | 
| Denes गर्‌ चेदारी , ॥ ॥ 'वारवार हिय हरि जुलार Fs 
.. कहेज्चरनिनिभया चिबाड,सगिसनिसुरदोगसयकाङू 
_ जनकः शील बहार प्रीति रीति सम्पदा सराई 
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सति ण तीशी पपल टण 


विधिभयभादलजिमिवश्त एनी सव मदि जैक 
॒ इर वलन मह दे सियेसुरुच्ाति ` | 
सीजन किये छनेकादिधि घर यान्द जइ राति 
सपान पपन याचे (लग मम 
न्ने पान सब काइन याये ॥स्हरा खुंगण आदित 


न पापल याई । न य 


40५ बडा ॥ । ससय सलाज १५३६४ 
या 
सो भें कहा कवन विधि वरण ।"पमियारा बिदुर क रः 
| ्टपृसबभोति सबद सनलानी क हिस्टट्लन्दन खुलाई शनी पनी 
बशूस्तरिकिनी पर घर घ्यारे ॥रुखह नयन पलक की नारे! 
सरिक अभित उंनीरवय शयन करदह जार)... 
॥।.... झासकहिजो विस उह शलच्द्रणा वितलाई 
रण चन्वन खुनि सहज खुझ्ा्य अ ड़ेतकनकसणिप्सगहुसाये 
खुरा खुरभि एय फेल समाना कोमल कलिह खुपेती नाना । 
4 बाडी । खग खगन्ध माण सन्दिरिमारी 
|रहम दये खुडिन्वारु" शिवा ५ कहतः के के 


आजा खुनि युनि भाइन दीन्ही निज निज सेजशयनविनदीनी 
'दिविश्यानस्ट्‌डर्मचुल साता कहार सेस लात 
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आनि सिको लगनपरष्दी कीरतिसहीशुदनभरि पूरी ५ | रतिरडीशवनभरिपूरी१॥ | 
८ मकी ie णिवधरुतोर. ` 


| 


के चाशिष्टयर्म र 
bt 
| सुनिन जगन 6, शाषिसुतकरणीसुदिद -सोऱ्यी द १३१९ bt > 
$ | नीरत _ बॉमवेव HS संख्‌ 2 हि... ४. द ही कलिते ८ 
।खोलिबामदेवै संय साची ॥॥ 
/ छि DNDN hv BD ON A 


CY OP PSS 
१0७20 2 प च्य 


(नि खा प्र । रम लवणजर जथिकडळाहू 
दो० मंगल मोर उक्‌ निनेजाहि दिवस्‌ इदिभाति 


दा | रास सप्रेनविनयवस 


io 


। ह्नि दिन सर्‌ झुया शपति भाऊ देखि सराह नहा ण न 


थोरात विदा गज वसु रागे । खुतन समेत हाटे भये जारे 


रैन रशंसस्चंभयाति 


रस सभेम संग सद भाई । ज्यायसु पाइ फिरेए र र. 


रई 


उषबीनव्याहहाह्रल सुनहिसाररडावही ५ _ 


ने जन सर्वदा सुख पावही 
बाह िशकन्याभतयपिसर 


al 


|: यहजानिद्ुलस। ० 
- -कटिनकालसल तनुसाधन कछुक नहोर ५ | 
की. ही यह विन्‍्दारिविग्डासकरिहरि भिर खुधसोर४ 
` | सन सनहरिपर अजुशर। करड ख्यारि नानाकपर 
`| नहाभोह निश्िजञाग। झत्चत दीते काल वइ. 
सियरयुदीर विवाह । जे समम सादर खुनहि ५ 
शी विनकह सराइ । अन्याय तचे शन यश tl | 
` |इतिःभी राम चरनन मानस र 4 
चेरज्य विज्ञान संगोण सल्पादनों नाम तुलसी कृत. 
बाल काण्ड: प्रथम: लोगान: समास: | 


शुभा गती [१ ४ १. टोर Lh ) 4 
चयोदश्यानिणी ह 
A + 
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॥ $ 


| NR 2.) 0) ad - 


॥ वामाड्े व विभातिभघर सुता देवा पणा मलके "भाले 
. वाल विध गोलन गरलं यस्यो रसिव्याल रार्‌ सोऽ्यथति| 


leases सुरवर: सर्वदा । सवेशशवेगत* 
ज्ञी करः याते चातुमाम ॥ ९॥ के 


रशुनन्दन स्यमे सरास्वुतन्मज्युलर्सगासभरल:॥२॥-नीलास्र 
श्यामल कोमसागस सीता ससारे पित चाम भाराख । 


याण सहा श्ायक चारु व्यापम नमामिरनंरघरवंश | 


_ वन ्चारिदणभ्स्थेर भारी सुळतमेथवरयर्हिसस्त चारी 
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भिवैकत स्लथ्यो ङ्उस्वत :1 सुस्वाम्वजशी 


aes । र इन सर गा 


Ce भ 
हि & 


हे करा ह धिशण्ातिंगरी सुहा जसरि! ब्लड बजा | 
रि 'शाशिब्यनोल झुन्दर सब काता | 
सरदार विधनी जच इतनी विर व्च ती ॥ 
दंव विधि सबखुश्स्होराुर्सारी गन न्यु सरव वळ नहार 
| मात यी सहेली! कलितं विलोकिभनारयवली 
म रूप छु शील सुभाऊ 'भखदित होहिंदेशिशुनिश्क | 
रो सब के उरे मभि अस कहल सहज) 
। जाप आत युजशजयद शसि देहि = |. 
शक समय सब सदित समाजा राज सभो रघ राज 'विरजा | 
सकल-खुकत चरति नरनाइ१ राम खुयशे सानजजञातिहिडळाइ| 
न्द्पसवरहहिँकपा अभिलाचे लोकपेर्हहिंभीतिरुश्व शर्व. 
जिशुवन तीनिकातजगासादी अरिभांग दशरथ सब ड ह|. 
संगल सहसत राम खत ज्ञास ह निय आए is | | 
: स्पेन्हो (लडन झुकुट सञ्षक्भन्हा | 
हिन अवस समीपजयेशित केश्ग/मनह़े चोखपन कासतपरेश 
न्यययवणज राम कहं देह "जोवन जन्लछणलकस्लिङ | | 


सयेणससवेविधिसरलोयक | 
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॥ ॥ 


अ कै. 


अजिरः वसत सनेह केज जर स्ञायसु झू | 
शजरुशुजन नाम यश । सब जन जिलतडातार। | 
-  फालंन्‍अलुआशीमहियमणिसन व्ञभिस्वाचलुस्हार,- ` =| 
सब विधि जुरेजसन्त जियज्ञानी चोजुउ ₹उ दिहलिम्हद बानी | 
आयशस कास्येखवराज ।॥॥कनियळयपाकरिकण्यिसमाज 
सोहि जळत अस छाउ इछा लू। सङा लोगसबलेह्बन वहाळ. 
प्रशुअंसाद शिव सचे निवारी यहेलालला इक मन माही भे| 
खुन न शोन्च दनु रै किजाऊजहिन होर पाळे पछिताऊं | 
सुनि सुनि दशरथ वचय सुहाये मंगले मे भार जाति वाथे 
खुजु गषज्ञाखु विशुरपछचोही जालुभजन बिलुचञरजिनजाली. 
ढक र तरय शो स्वासी राम डुनीत अंम कातुशामी 
100 न जद सालिय सबै समाज: | 
| झुसशले लबहि जब गम होहि बुबरुज। 
आदत महीपति सर्स्रिन्ताथे खेबुक सर्द खुमन्च॒जुलाये 
विज दलननाव शय खुमंशल वचन खुनाचे 


pes -मुनीश कले म्टइवानी आ्ानडू सकख झुत्तीरय पानी | 
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ञ्यः 


स शस घाठ परर ) 
गण संजाल बस्तुध्वनेका जो जदा योरा भ्य 


प ts ह र समित नण काजा | 
र इम एदा दाजु डाहा शह भ्ञदथेबथादा 

नाये ।फरकहि सेराख जेरा खुदाय 

| "भरत्‌ ब्लागनन 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शा 
सुशी 'सुलउाछ सुजन सल ० ऱ्य दया 
जवज्ञर जाइ दाशिछ साथ शक्न थाम सि/लु रेस र चहांदे! 
। ब्र जरा सल छुनतेरछुनाया दार आरनायेड प दशाया 
सादर व्यथे देउ घर आने "सरह भाँति इज सत 
राहे भ्यर्‌ य सूतये मोल शन्न कमले कर 
(0000 न श्नि व्हाच \ दस्यु रूख ऽ न 
वदपियालितब्असजेलिलमीती पददय नाथ कालमा स 
तरुता तजि प्रभु दीहसनेह यक 
आप्यलु होज शिक क रहे रू 
दष सुनसनेहसानेवन्यन ५ खुनि रघुबरहे 
. शनकसनठुसकहऊ 


Fah क. शासन सकलमनावहि ऋआवहिदेदि चयनफलषादार 
| हाट चाउ आर जाली आधारे कहहिं घरेखुर खोगखुगारे' 


८८-0७. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८ शे 
Fe poorer सै आनाउंतार ची रकचीशूछ जी को हः | 
__ सस्ट्रलेजामा र युवराज के निभिच आशयिदूता॥ 


००) ५९८ 
big (9: 
2 NN 
८ ९७ ‘2 
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झर 


 कालिलगनभर केतिकयारा पि 
` कनकसिंहासनसीयसमेता चर द सडेयकुन्दासी 


सकोन्दी चली वित्वा दृदुधसति दोऱ्डी 
निवास नीन्य कर दती देखिन सकरिपराई विथवी| 
| जगित काज विचारि करिह याह कुण का pa 
_ | इराषि हृदय दश्रयजुर ॐ जलय 

रीः नास मंयण सन्द्सति ee on: अवेर य 

` जयश पिठारी तोहिकरियाई ग कना 


| 1 (न लोच्या काली (होर भका डन धरती द 


८८-0७. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


| केन रुभथशनिकरकहसिकिनकुशरशसमाह 


|  खरा्तषशरिकसवनशानिभाकुवरी छर ज 
। द्य करबकेदिकर ए दुः 
रभ हिं छाड्कु शल केहिच्यानेजाडि नरेश देते सुबह ॥ 
| क र अतिसारे रहत अर नाहि 
कसन जोर सव शोभा! जो 'मवलोकिसोरसन खेला | 
शर रोद सम्हारे । जानाति ही वस नाह हसारे।| 
चहत थिय सेज खण्ड । सस्बह मथ्‌ कपड यंदे | 

१ ग्रियवन्दनकारिलसनजानी भु यारि याती, 
जसरर सघ्रफीरी तो चरिजीर कटावी तोरी. 


क या र 
य विष्णेषपुनि चेरिकहिभरतसालुसुसुकः 
: वाहिने सिर रीन्हेड तारीसयनह तोगरकोयन सोडी 


खुसदाल्‌ दायक सोई । थोर कहा कुरजादिन ॥ 
स्यामि सेवक लघु भाड अह्‌ दिनकर कुल हन होर, 


काशल्या सस सब महतारी इ न ° 
करिह शयी । Ns ane 


इका 
फोरे योग कपार, अभागा ।भलो कहत ड़ न स्ता 
कहर कूट फुरचात बनाउ ॥ ते प्रिय लुमहिकरुइ मेभाई | 
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दुरु टी 


-मईकहव अवब्कुसखहाती हि णो 9000. | 
च्छोरिकुस्ये विधियरवल का न्ह जबा सीख ह्ये > 
डय होउ इंमे का झायी ।व्यरि छाड जात सळ: ४ 
आज सुभाव हलाश १ नन 550९] दास्यन ना द 
नटी करक चात सचचसारी। ससन देवेबड क र 

| दोऽ इश्ह्क्कषर मियवन्दनखुनितीय मा कच 


सुरि 


सुर आय दर्थ | त जद नाही को 


ञ्छ्छू जनुखुक्षादी ताल फायर 
बहते करते खर्‌ ॥ रहर कार न है | 
र झतोतिगहिवह विश > र दज 
शची रार 
प्रिय सियशम क न ' सय चार स्पि 
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बुर ` 


रो रन्चियन्बिकोरिककुरिलयनकीन्हेसिकपरमचेः 
कहेसि कथासतसीतिकर जाते बहे विशश्च ॥॥ 
साची वस भवीति उर आई ॥ पा्धरनि बिज्ञसपच दिवाई |. 
ज्र अजडनजाना । दित अनहितानिजयशुपदिचयानी | 
यार रिनसजत संसाज्‌। लुसञ्चषि पयिह मोसन जज | | 
नाहि रोष इमारे॥| | 
कहबवनाई । तो विधि देहि साहि सजा 
रा ह 0.1 कीतय 
बल ॥ सय दूध का माखो! 
. 'जोखतसहित करह्‌ सेवकाई। र ज खान सपाई 


'फिराकम प्रिय हाली शाकेन हताय मगली 

खुन मधरा बात कुर तोरी ॥ दहिन राख नित फरकतमोरी 

(ra । करों न तोहि सोह बस अपना 
सुथाऊ ३ 

रो लपेनेचलतेन प्रि 


— र OO Ps TA = RPE ५० a छ र बा? 


6९५ ४1 | 


0100 


हु Rc कई हिनइया | 2 
कलकरह जानिसनकुनाछ छहरा सुन का 
टं शु वस्‌ भनभा ताका सोपारा बसे gs 
अब हें फलति खुना में स्यालिनि भरव न वासर ९९ 
चूला रिन्ह र तिनरला्दी भरत खुष्याल होव यह शाच्दी| . 
विक्रहछ लोक उपाऊ हैं खुग्हरे सवा उस सेफ ४| . 


बर खक पूत यतित्यारि 
हे hs कूषत्तलवुन्दुन ह 


प कषद अल घट 
त सेरुः जाड ले हो ४णज करत तेहि 
| शा घात कसट चह्कुन्दाल्‌ कड जान 
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अछ+ 


क नाशिसिव > | हाता आया अब 
1० अशुद्लिशुस्नुस्‍्वारिधव सानि संय यार ॥ 
बैक मावणार इक निकलही भीर कण द्र यार 
Fd स्‌ सर्वा सुनि हिय सराहा । लिखिद्श वाच्च रस परूं आह 
दु आरराहिं मेस पहिन्यानी "चरि कुशल सेमस्टडबे नी 
किरहि भवनभखु खायसुबाश करत यरस्पर शस वडार ॥ 
शि र्घेदीर सरस संसार ५। शील ह निवाहन हाश ४ 
जगाच योनिं कसेबसभामहं शह ९ 
सेवकेइसस्थासी सिय साङ ॥ होउ चाथ यह सीर 
अस अभिलाबनरारसन कोइकेकयसुताइद्य'्जति दाङ्ग) 
कोन कु संयाति यार नलाई । रहे च नीच सते शरुण्माई ॥ 
रा साक समय सानन्रन्यय। जये कैकयी रह ७. `| 
रायन निहुरता।विपर कियंजरुशरि रेह स | 
काप भवन खानि सकु एक भयवत वासेन 


4 9 


कुमातिहि र सीट चुराना। दिये डारितलु अखण नाना 
| हे कस कुरच्सता फाली अनहित या 
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| 
| 
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| | अर 


अत ee —— 


जाल म । 
र “जर कोयुवरज हने र र्रीरामन्वजूकेवन वास देनेकेनिमित्केकेरेळो ग्रथणा- 
क त कीयभवनमें जाना 'रणजारणरयको्माकार केके कामनाना ` | 


To काई क 00000 का = 
S09 5 


न 


त 


17 
[५ 


५२०4 


ताना 
110 


एप 


ल्न 2 4 
00 डन अ : इश्श्य 


FRR 


ज्ळत्द््य्ात 
NRE 


छ जा ता हातत 
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ज्र 


_ कारण ओोडिखनाउ 'राजरासिनि निञकीपकर्‌ | | 
| पा Met | 
| करे नस । केहकैहि नपहि निकारं 

चोर आरि असरहिसारी। महा कीट बुरे नर नारी ४५ 


र २. प्राण जाइ वरुवचन न जार 


वाम मानि गिनी 
र क क द नण 5 nner 


2 Ei 
नहिं असस्यसमयातकश्ूजा शिरिसम क | 
स्चसलसबखुकत शहा । चेर्‌ खुएणा विदितसुनिणाई 
तेहि थर रूस शयथ यो कम KT] Mate 
बातेरदार कमतिहेसि 
आप मनोरयस्थुमगवन खुखखुविहँरा समाज। 
सिखिनि जल छाउन 'वहतिवन्यनभयंकर 


| यक भएर थाल लाका समित भरतहि टीका 


इसर र ॥। नाय सनोरथयुरवहे सोरी ५ 
तापस वेष विशेष उदासी ! र परम जन यामी बी 


_ करे 


कहेज वरते ना? जानेछु तरह मागी हा मोगि चना 
ति हनति भान लोन जे. पर देह! | 


अप फ... 

| होच चश्मे शुरत्घर घीर धारि नयन Fe 04 . 
| शिरधनिसतीन्हउसात अतिमारेसिसोहिकुदाउ 
॥सनह शेष तर चारि उधारी 


|च कुर्बाड धार चिडुण्रे भारि ज्ञलु सानखनारई 
स्लेज सहीच करास करोर १ बरी 


सोरे शन रोज रारी " सत्यकदी करिशंकरे तार्वी 
क्रिया वचन कस कहसि 
| प आता । ऐसे दारि झुनत रड स्याता. 
'खुरिनसाधिसब साजचजार।र हो भरतारि शजबजारे | 
| झो लोभन णहि रज्ञ कर बहुत भरत मर 
छोट विचारकरि करत रहेउं न्टप नीति! 
शस शपथ णत कहो खुभाक। रास मात साहि कहानकाऊ |. 
झै सव चोन्ह्‌ ९ की 'यूछे । ताते दु ॥| 
रिसिपरिहरि साज कडु दिन वाण: सरत यवर 
एकहि बात मोहिं दख लाजा वर इसर म्मससजस साठत 
जि इर्य हहततेहि ऽन्वा रिसिपेरिहास किसाचह साचा 


कह तजि रोब रम यण "सब कोउ करतरामसुरे 


चरस र 


खडे 0 
न 
॥ 
. देहू कि लेह अयशकरिनाही ह 
शर साधु सुस साउ खुजाना) रास स 
कोणशिला ब कक सकस 
हो छत घात 
सोरमरशशजरब्पयश रूप 


याय पहार म्रगट'भइ साडे ।भरीक्राथ जलजाइन जाई ५ | 


| कूल कठिनहेइधारा भवरकूदरी अन्यन अन्वार ४ 
| दाहति भथ स्त्य तरु रूला ।। “यस्ती वयात a 
नरेश बात सच सोन्यी ! तिय मिसु सीचशीइ 
. रहियर्‌ विनय कीन्हचेरारी।अनिदिण न 
। शारुमाथ र ननी द 
श्स्चु पता 

रि नात रि 
| कहच यस शज्ञारतचचन णस रास र्थुनाय॥ 
. |च्याकुल रडे शिथिलसबगाता करिणा कल्प तरुमनहुचिपाता| . 
| च 


कह कह्‌ करार कैकेर। प 


र र ससान 


सकी ह ॥ ९२ 


अन्ड 


_- लारा टु दिपतिविषारबसेरा | 
थूछत कोउ नउतरकल्न देशे, णे जेहिभवन भय केकेयी 
कहि जय जीव वेर श्र गर नार रत जा 
शोक विकल विद महिपरेक सानू कमल सूल परिहरऊ 
सचिदसभीत संकैनहि इछी। वोली जशुभ भरी शस चूची 
हे क याळ समे ज aap 
शस्र शस रहि हलु न कहेड सहीशा 
आन राम हि बेशि बुलार। समान्चार सेब चछह 
चल्यो सुसन्त रड रूरदज्ञाची। स्तरंदी कुच्वाल a | सा 
शादाविवस महि परेन पाउ, एमा चालि दुद कापड 
'जुरुशरि धीरज गयज दण्ञारे दछ हेसकल राखसन 
समाधान मन कर सव हका? गये ज दिनकर का 
रम सुमन्तहि ऽघ्रावत देश्या । घ्यार्र दासहि समत्तण्या| 
दु लोग ज़हे तह विलखाही 
| दो, आररीखरघबशलणिनरयतिनिपटकुसाज। ` 
सहनियरेज सर्वि सिंहिनिहिं सनहछइगज राज। 0 


साहिं कछ साबुतान इसब कारण करिय य्लजेदिहोशनिवारण | 
|चुनङ्गं गस सद कारणा यङ्क । राजि. तुम यरबेहत सने | 
(चन कनेउ माहि इह लग्दाता। सामाज मी कछुमोहिंसोहाना | 
. | खुनिनयउ सप पर रू । छाडि न सकाहि तम्हार्सकीन 


rs नमी जज? 
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| 
3, 
त्र 


बनत संकटे उ नरेश 


| चन्दन विरार 

जननी सारखुत 

वनय साहु विश 

र कन निवसन 

ससि सहु विशु Me es 
पावहि राज विधिसवविधिसोहिंसलख | 
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मम 


ठोक whee | 
खुफार कहो बलियसो३। न्योणे पन अध शयणन 

be सुवन सुळतजेहिदीन्ह उन्दित न ताख लिरार्रकीन्हे। 
कुखुखिवन्यनशभेदेस सशहरायादिकतीरय जेसे 

. गमहिमातुवच्चुनसव भाय (लाल सुरर्सारणतंसलिलसुहापे 


| शेन यो सो रमाहि म | 
कु . सच्चिव शस ज्ञारासनकहिवितयसमयसमकीणटे | | 


भिरिसहेशहि कहाँहोनहारी विनती सुनह सदा क 
आय तोव तम ओरर दानी! आरत हरह दीन जन जानी! 
अशे» खुमप्रेरक्सबकेहरदय ॥ सीसतिरामहिं हह भ ` 
वचन मोर्‌तजिरहहिंघरपरिहरिशील सनह॥ | 
म चरक पेरा वरु सुरचर जाऊ 
सवड्खइ्सह सहावह मोही । लाचन ओर राम जनि 
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प्याक दस्य हरषि दिय करियुलक शा गात | 
भन्ण तन्छ चरा शीतल तासः दितहिभसार्चारतसुविजास्‌। ` | 
व्याणिपराग्यकरतत ताके ?मियषिदुसादआशासमजाके | 
उजागर चाजि जरा पलपाए। एही वहि दाह सगाई 
| विदा सादु सत आवो मार्ग व्वरिह नहिं थेहारिधालायं 
1 तस त, 
निभे विकलसकलनरतारी वेलिविटकललुसाइत्वारी | 
श्र सोरे बड़ विषार सरिंचौरतरोर 


भलिवनाइ बिधिदावविगारी जहे तर दहि केकमिहिं 
शहि पनि चि गे र्‌ 


इ म्यह्रीरदाडारिसुधाविषच्चाहत-्चीरया 


दुक कुलि भभा 
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सन अऑशलसमयसनेहबंस शोच्य चरिहारण लाती | | 


न्‌ 

एकघमे यर सिति पहिच्चाने ॥न्हयहिः रायनहि रहें सयाने। 

-् दथीचि हरिचन्कहानी।एक एक संगकरहिं चखानी। 
भरत कर सम्मतकहही । एक उरास आव झुनि रही 
उनसाद्क्िरर्द्कर जीहा ५ गक कहार यहवात अलीहः 
_ [इरत आइ अल कहततुष्हारे भरत रास कहें भाण पियार) 
दो» चच्रअवेवरअनलकणसुधाहोहविष दल! 

` सथनहकबंहनंकरहिंकलु भरत रामभतिकूल ४ 
` ए्कंविधातहि इयण रेही । 'सुधारिणवारदीन्ह विष जेरी 

पजनम जी ।ङसहराइ क 


| जियहिविलु ३ > ho 
| 
| र हि्ञयाश aS कानून पक शभ कर काऊ) 
> दे ॥धस्मंघररीण विषयरस्‌ रूख 


॥ या 
भरत ip ते 
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चनन 


em छन POSES ESE “मन Sr 


छ जहिभातिशाककलंकजाइउयासकरिकुलषालङ्क . 
` हरिफेरुरालहिजातवनञनि वात इसर त्याल 
| _ - जिलिभालवितरिनभाणविततनःचंरविनुजिमियासिनी 
| तिसिख्वधतुलसीशासप्रधविदुसतुकिथीमनसासिनी- | 
स्पर Pr ह ह] 
इङकडुकापसकीन्ह कुरिल भ | न नर Pe 
र कु कानअकीन्ह कु - 


१ ठो ॥ 
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अनन 
र 
नातजोड बालिवेणि च्मन्हाडू। जोमनभावमधुरकछु खाहू 
विदु समीय तब जायहुभेया । भए बडि बारजाइबलि मेया 
मदु बचनसुनि अति अलकूला जु सनेह सुर तरु के फूला| 
।खुखु मकररभरेश्ञी खुला ॥ निररिव रम मनभंवर नग्हल्ता 
भस्मे घरीण धम्मे शाति जानी कहेंउ मालुसनऽमतिम्टरवान 
मोहि कानन राज अहे सव शांति मोर बह़काः 
देहु झुरत मन माता। जो हि सुद्‌ मगलेकाननजाता 


to 
शज देन कहे खभदिलाधा। कहेउ जान बनके््िपर 
॥ नात खुनावइ नो्िं निहन्‌! । केः दिलकरकुलभयउ रुशार 
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(७-0. In Public Dom 


ति शड 


ज्य इतश्‌ । सटे अंक साई, | 
नाथु श्व्रा्ञुहुने काहन दया । 18 स्ह ख 3 | 

नें को i गजर आज दोन्ह खुदभारिः री 
ब्वाहिय भरे हीन द्याल असगर मोहिं ॥ 
किरतिवार जो कहु को हिं देवा रैः साच झै शिर घरिलेवा पा 
दोर चहत कीन्ह हब सपण गत महकल केवत ले 2 


तर छि ao ¢ 
लिय सुरसरिहि कहा कर जोरी भात ननोस्ययररव सोर 
चातिटेंवर नि pido । चाड छरी जद पूजी त्ती 
या प्या. 

रश्जदीर भिया चैरेरी ॥। तच प्रभाव जर विदितनवेळी 
कप हो। विलोकत तोरे वीहि जमा 


चीर 


दि मे देव मतीरा! सफल होन हित निवा 

नाथ रेवरसहित। कुशल कीशला आर । 
गिह है सवभनकायना।सुयणरहिहिजर कार 
रागा वन्दन सुनिमंगल सत्या !! सिल रळ 
तद्‌ अ्रथु शुहहिकहाघर जाड णते | 
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म्य जमे 
स झै. आ का 
..__ स्रवा आलुज सियलहिवेबन गवन कीन्ह्ुनाथ.... 
दिनभयउ विरपतरबाद लणए सस्डासवकोन्ह खुपाख 
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इसने 


॥ नवक ध 
गळु सुकल तय चीर याय आाजु सफल जप 
छु अकल चभ साधनराज रमलुनहिं अवलाकत 


साथ वधर यधिचहूजी तुन्टरे ररे स्याशसव ञ्जी 
जब किकवा दूह चर शू । bas is 


वी वड लो सबणुण गोडे जेहिखनीशदम र्र देह ५ 
श्थुबीर यसर नवही ॥। वन्दन छरीर र 
पहु पाइजयाड निदासी। बढु तापस 
ज ज्याच सब जाये ५रेखन कक 
ह २ ००३२, 
i at बचाए सराहत खुन्द्र लाई ५ 
« शम कीन्ह विशामनिशिआात भयाराञ्ञन्हार 
सप्रेम कहेउ सुनिषाही। नायकहरु हम कह मरो जाहा 
छुन शुनि सिहसिशमसनकहरीठगमसकलमरुसुनेकह सह 
याथ साजिसुनि ण्णिष्यबुस्ताये 
शभ पर गेन ज्जपार । सबहिं कहहिभयुरीख 
pb le दीन्हे । य न, 
जशास po घ्र्ुर्ति र र 
एम निकटजब निसराहिं जाई रेखर्दि ल जारि नर यरे 
सनाथ जन्म फल पोई । फिर 
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जनक | क 
ऱ्ह बगेण्हवर विजय सियार लल काले ॥ 
छु नारे बह (| GEN, लज शह स्वथ है क्यु धे ४ 

सुनते तीर घाती नेर शारी. 8) ध्याये कडी निज काल छ 
| २२९ शुख सिथ > सड ह$ ४९७ ८ ९ लि 0 


त क 


गक " 


पट iN ५8. 


अातिस्तालसासवहि रून सारी छाल जाय पूछित सुर 


TT र 
हि ve र ९१६ 


ठी तिन्ह्‌ हेछ्छडड सणात तेन्छ ड 
र ऽजलेयाङ हि थिय 13 झु सुदु दि म्हशी दि श्‌ जायज | | 
शुनिस जेघाइशकजपलताही री एय कान्ह बस नार 
'एभलणका लिद छ निहार शय सनेछ चिकन नाश 
| धिषु आहु क रत्‌ क ! जण यये धन झी पर 

० शव श्एवीर जनक बाज य रसा 
J (सगुन शु शार नावान दन तिन 
गणने खोळ रः ह्‌ शजभाई छ] खि ॥ त ८ 
यिद व्यगेक वलदे हु खमे र २७ ' तरि 
श कचा सद आजा शुर्दारे Ps 


१22 


दहि याथि भजि ५ 


जान पंथ जिरिकाननणारी! लेह नह वाथ ना रिन 


केहरियन आदिन जाई रुससग्युल हे 
बु जक सान वर्दे sr PR 
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शी क 


हला केक बुट निवासी लिना -सएङूदिल्स्वासी 
, जोभरिणयनविलोक गमत सोतालवश 
अहि सरसरत एख जवगाह हि तिनाहिदेवलरसरितच्षणङहि। 
हि तछ्‌ वर जज जे हैं. जाई ५ करहिंकल्यतड वाह बडाई! 
. घु्श्खिशुमथुद पड़ा घुशुवा ॥ ॥ झानलिअरिन्लिमिजञभाया। 
शे० छएहकरहिंघनविदधसणवस्सहिसुमनविहा 
ररते विरिबन व्हू ळुंर रामन्वलेमसेजञा 
कीन चारवश सहितरणुराड़े "डाच निकरजब 


छुलि सबाल खड भर नार 


OC) 
RR 


विशरन छाइ १ 
घल शक बलि सिख ही tn 
[म हि देर्विषक जलुणरी 

एकनयनमलुछविउर्‌ 


८] ; 
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ठ Ee 
_| से -जरासुकुटीशनश्ुभराउरशुजनयच दिशा 
| ` जएर्द्षव विशुवरनवर ससत खेर कण जाल ॥ | 
बरणिन जारमनोहर जोरी ॥ शषा अमित भोरसति थोरी |. 
खुन्द्र्‌ न्वितवर्रिममसतिचितलार्‌ 
नारि मर भेम पियासे ॥। मनहुंस्टयी स्टेगदेजिडिवास 
[सीय समीप शास दिय जाही पूत जतिसनेह सकुत्चाही ५ 
विनय क्री दसर सुहा 
जकुमारि विनय हमे करही । तियखुभावकडलु त 
स्वामिनि बजविनय चार Waa ॒ 


र्र हा योर कोर 
आरद सबेरीनाण नुर t उत तलह | 
कोर मनोज लजावानि #- die हाहे 
सनह सय भुल सकुचचि | 
तिनहि बिलोकि विलेकेजधरूी इह सकी चसकुचतिदर बरजी। 
समेनवालग्टगनयनी जाली नथुरवदन्‌ पिकड॒यनी 
सुभाव खुमरा तन रोरै। नान लषणल देवर लोरे!!! 
इयाम घरण विशाससुजनेना | खतिखुन्दरबोजन स्टइ जेना ॥. 
बहरे ददन विधु अंन्वततदाकी। पिय तन न्यिंते भोहकरिबाको 


सज, Sam कहेङतिनहिपियतयनी 
र सबरणाम वध 1 अनु टी ॥ 
ऋणीष 


न्न 


| मोट्‌सनभय नळीने !: वाथ निथिरीन्हीन्ह 


ससि कर्नजति धीरज कीन्हा।शोयि सुझममझुतिन्हराहिदीच् 


सन र चाना र्दे वारि दिधिवाहन ना 
दे ला । चा लकत कीनहेविधाल 
य्य 'धवल 'घासरन्तिर 


सेर जो थ निपरभरर स्थिर 
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य) 
22) 


बजकुलाई अबुलणिशणय कहास रि भाडे 


विलोकहिजाई। प्रशुदित फिरहि नथनेफल्याशे 


तेय सानादें रोय लगावाहिं 
हर मा ह हमि जिन्हः ळी 
सनेह सुहाई 11 
नगरजहों ते जाये 
धन्य सो ठाऊं 


म 'इहिवाधिरधर ए लोरानखुरबरेत डु 
| “जाएिप्वलेरेखत विधिन सिय सीलितरि सभेत) 
व्यागेए्म लयणपुनि पाळे ॥ तापस भेव द्रिजद क के 
मध्यसिय॒शोभतिकेसी। घल जीव बिः माया मे 
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“नभ 


राह डाविजसमनवसशेजदमशमरनस्अरनिलसई | क 
| । जलु लुज 

ह थद रख बीच बिन्‍्वेसी ता । धरहि चरण मरा । 
सीय एल यद्‌ ब्लेके बराये ॥ उ 
रस लषण सिय प्रीति खुहाइ। बचन 
सभा मय न्वित राम्‌ 


भव मर ब्यगम शि aa 
म रा ॥ बुसाहिं रस 
चाम पथ जाशहि सोई वकक त 207 
[त रघुबीर अमित सिय जानी) देखि निकट बर 
| तहे बसि कन्ट सल फल राइ । भात आअन्हाइ चले रघुण्ई॥ 
| खत इन सुर गज दश ५। बालसीक अखन मख जाये 
रामदेरि खुनिवाससुहादन्‌ १ जुन्द्र रिरि काननंजलपादन 
म प सरोज विटयबन फूले ॥ रुजत मंजु मधय सर फूले 
खिग स्ट खिर भरसुदित मन चरी 
रे sa 0000 राजिन नेन॥ | | 
| 


073 अह्‌ 
आइ 


>>> न्य जय 
>>> न्न 


TE 
SE > 
A TE र 
NT 
Es म 
ES > 
22 टर 


र ध Ce की 


शै र 
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 । सियशौनित्रसरिततर जाऊ ,. 
आला वास करी कछ कालचपाला 
चानी! साथ सा बालेखलिंज्ञानी 
आसरघुकुजकेतू जुन पालक संतत ति सेद | 
छ न्याय जछुन आनंकी 
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_ से 
hs 


र वितर रविला दोहि खारी | 
३९ यशुस्हारमानसाविसल हंसनि जीहा जासु! 


न च समा नित 


करानत करर चर चूजा।राम शेस वितयविशेषी 
र रण राम वीर्य चालि जाही , महक कला ॥ 
ति slain | परर राहबहराजा॥ | ` 


क स्ीभ न सूर न दोहा । 


कामक्रोध सर्‌ मान नोहा ग लोसन 


- 9 संसुरूहिं' नड (| 
किय 
रांजभक्त 

| घातिधनधमे 


न 


उ नान 


आह 


न्वित्रकूटसहिला जमित कदी सहाखुनिदाय। 
| आर अन्हानेसरितवर सीयसहितुदोउभाय! 


कमलकरा न्ह भरिभ ला ors टन जी | 


अखुहिजाहारिबिहोरिबहोरु। बचन विनीतकहहिंकरजोरी 

शेळ अबहरमनाथेसनाथसदभयेरेखिश्रदुपाय। `` ` 
दन्यस्य इमारे ज्ञागमन। शउरकाशस,ाय॥ | 

चन पंथ चार ४ जहँजह नाथ पाद तुस धार 

यन्य विहराज्लकाताे जन्ये 
सनघन्य सहित रिवारा। देखिनयनभरि इरशतुम्हारा 
बासे भसं रासे र सकल टतु 


| 312 करव क 
तह तरे दग कलवर सरनिकेरसब हास दिप्वाउब 
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अन्या 
र ।मन्दाकिनिकरकराहचिखाना 
मन्द्र भरु सकल सर बालू, । 


शेल हिमान्चल 
रेव सुरित मन सुख न समारे। विस अन विशुल याङ | 
शो पवित्र कूर oink ळी 


व क पर्णकुटी प्रिय भ्रीतस संरा । र विरद 
साखु 


समञ्चुनितियसुनियरः असियसमर्कस्सलफर 
। नाथ साथ साथर खुहाई ॥सयुन शयन शतसमखरवरारे 
| गा होहि विलोकतजारू! तेहि र 


हि किमोहसक 
खुलिरत एसाहें र ख्यासतविषयदिलाद - 
i सथ कळु a 


शास बल श जपन्ची अयति समेत॥ नट 
ड 


[दिस रबारी स्वृगस्यय सुरतापस हितकारी 
कहेउ एम चन वादनसुदावा । सुन्नुस 
। डू निः त 


द महि यहुचाई। सचिव सलिल स्थ॒ रेखेज गल जा 1 


~ 


| सये यश छाषसाजनभाना 


Ee नदेश 
पूर मिकाजाशररसबध काई 
विवरण भयउ नजारनिहारी । जारेसिमनह पिता म 

जिमिपा 
॥ 


हानिणलानिवियुलसनव्यायी यस युर पंथ | 
nN सि Re eh कत 
रासशहेतरथरेखिहि जोई ॥ क ह बिलेकत्त ` 
१ आर पूकिहहि सो हिँजब विकलनयारनरेनारि। | 


विश किये dnt नवाइ्‌। फिरेपायपारिविकल बिघा३।| 
पेटत नरारसचिव सकुचाई ॥जलु सरेसिखुरुञ्जाझुए गाइ |. 
बेरि विरप तर्‌ दिवस रावावा । साक समयतेर जावसर यावा 


अवध प्रवेश कीन्ह 'अधियारे। पेदु भवन रथ रखििइ्रे | 


'जिन्ह समाचार खुनिपाये।शप द्वार रथ रुखन आये ५५ 
रो स सह का या 
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चन्द 


~ ee 


८ सच्च अगासनसुनत शन विकल भर बनियास 
-अचन भर्यकर लाग ताहि । सान मेत निवास ॥ 


न चवनपना च मरियम 


उरह गार्‌ विवाह 


| 
| सुनतउरेव्याकुल न्दपति कह समवन कहे राम 
nie Baha 


रज सुनाइ दीव बन चास ॥ सुनिषनभयउन 


साहित 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दो, सखाराम सियलवणाजहे सह र | im a 


शनी! उतर न आच विकलभइवानी| 


क | सम सऽ 


= en 


धीरज चह विवेक दिच्चारी द 
| शेन अशल बाल तमवाभयद। इसर सुरसरि तीर ॥ .... 
& ससेत्त दीडचीर॥ . . 
केवट कीन्ह बहत तैवकाई ॥ सो यामिनि सिंगवेर गवाई॥ 
होत माते बट क्षीर सरावा ।। जरा खुकुंट निज शीश बनावा 
युम सला तब चाब लडाइ ॥ । प्रिया व्यदार न्वले > 
सण भबन आसु ददर मश आयल पा 


सोरसब 
Sh 
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५. हेऽ 
र 


लातभांतितेहि शरवब राऊ ॥'शोन्वसारजदिकररेन काऊ | | 


क्‌ 
| द आकित बचन Sa र 
आअवसर रघुवर रुख वटथारहिनाव h 

हि तिलक चले ३601 


।रविकुल रवि भप्रथृयज्ञलुः र 
उर्‌घरिधीर रमसहतारी ॥ री 


| Mp en राम लषणा पय 
राळ प्रयावचनस्सद्सुनत न्प न्वितयड ओाखिवघारि 
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_ तण्ीवलखारि१ 
खुरि बहु रुणाज्‌ । कहुखलन्द कह एम कुपा 
र । कद त्रिय शुत्ञ बेधू बेदेही। 

भावी झह झया शरिस सिश्तिनराती 
तायस अन्य आप छापे आए कोशेल्यतिलब कचा खुनात 
विकल बरनत इतिदहाधाशस र त्त. रकार 
| दोतळुणखि करवे काहा जइ तम गज नार नवाल 
हूः श्छुनन्द्न पाण पिरीते ॥। लुकं अना तुरि र 
se ss हायिहुहित वित्ातकर्स् 
७ बिरे काहि शुक रुल यक शुक! 
रघुबरदिर्ह्‌ एड ३ खर न ॥ 
जियन मर फल इशस्थपावा RN 
_|जिच्न्रत शम निहारी शस (थि आरि मश्‌ । 
शोकविकलसव रोवहि एनी स्स्स ३ छल तेज जवानी" | 
डझुनेक अकार्‌ परहि मल वर 5 न 
विलपेहि विकल आअरूुदासी घर अर्ह्य के 
पाच. धर्म अवाथे 


चु डु 
ककस पे ही नयन दिहीनक्ह । 


र चशिएसुनि जि सुमकाहि ट छसे | 
i नि्वारेडसकल कर निज बिद्या आदु । 


| जरु रखा इन बखर बहरिन्ासभाधा 
___ शेलनावभभरिन्य्प Ei Ft 
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डे आ 


ह कोश्रीयमच््केवियोय मेंसुरधाम सिधारल . 
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कि उटा है 


१) 


आनरथ ऋवध प्यखेड्यवये कुससनहोविभातकरदतबते | | 
'शेखहिशतिलधानकसपदा पजाशि कराह ञडुकादिकलणना ' 
लि देवर वाहे एह दाना णशिदञ््भिकिक कर्तई दिधिनाच 
भाराहि यार महेश सनारे ५कुशलमाहु गितुपरिततभारे | - 
दे इहे विधे शोत्यत्तमरतसवधावनयईच्देजाइ। |. 
उरे अयुशासनख्यणसनिचलयायाशनचाङ। | 
न्रे सफर देश हय हाके ११ खाघन सरित रेल बन भाके। 
हरथ ऱ्य वड कडुन सोहा । जस जानटिजियकाई डाई | 
शक सिने चर्व सभ जार । इहि विधिधा नगर शियरा 
सरुन होहिं भरार चेदार । श्टहिं कुमा लि कुस्देत नु 
स्वराज बोलाहि अतिकूखा खु नि नेशोहिभरतउरम्द्ला 
र खेन 'बागो। नशर विशेस याचत लाया। 
गम्टा हयर यज्ञाहिनिञये शन चियर डुयोस दिशे 
_ जगरमारिजर नियर झुखोरी (भनु एवचिसद सम्पाति हारी 
श्र रजन “नल हिल करटिकछु शयहिल कार तिज हे 
जस्या हे विषाद्‌ ड 
हाटबार नहि जार निहारी।जदुघुर इशरिनिसाय बारी 
जावत खुदसुनि केकयनरिनि। हर्षी ए देडसञञशईशचरिनि 
मारती सुदित जदियाई। हरहि मेट भवन से ला 
र इखितवरिदार्िहारी ॥ भानल यु दिन बनन 
"के t 5०. न सुनिल टक लाई 
| हत चच सकुशल हाती 
निजकुलुकुशल 


| रो. लान स झुनिसुनबदनसनेहलय कथरयीरशरिनेच ॥। 


त 0 0 00 नीतीी--- an — 
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हण TINS), 


gis bind 307: री ‘न 
ARE, >> } 
७४५८: र 


| : बात में सकल सवारी ।लइसथछ र डिज्दासे। 


` चत म रेखन पाय तोही। सात म शुभाहे (1711 


| अण 
अरतश्ववणमनम्हलसंसयापिनिदोली जेन 


करक काजविधिदीचबिशरे चणतिखुरव/तयरपयुधारेउ 
सुनतभरतभये विकल विवाद अदसः डकरिकहरिमारा 
सास तात हा वातसुकारी ॥ परेउभ्ान तलंव्याकुल* 


रीरधा र, (कहर दह 


झुत बच्चन कहति रैर मसे या ङेजल्‌ आहुर उई 


खुडिसह्सेज शज्कुसोर वाके शल जबु लार भंगार री 
धीरजधरेभरिलेहि पा 'धापिनिशबहिभामसिदलगाश। 
जो ये कुरुचि रही जस तोडी" जनत क 
पड़ कार ते पल्लव सीच्या ॥ भीन जिश्सन हित छ 
शो हंस लघरणा से 'लाइ॥ 
कहाबसाह . 
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SSIS, I SE SOI SS IONS 


सुशील चर्म रत राऊ सो किनि जामि ऱ्य र 
ब्रस को जीव जरु जरा Le छ 
ति राह "एम तेउ तोही को त अहसि ससकह भोही' 
हसो हासिसुहनति लाई आणि और उठि बेरड जाई॥ 
शे० "रास विरोधी हर्य ते । भगर कीन्ह विधि मोहिं 
सो समान को चातकी। बारको कूछु तोहि 


सुनिश्जुन्न भालु कुरिलाई ॥ जरहि जाते रिसिकछुनेबस 
अवसर कुबरी ie अ 2118 
रिसिभरेज लषण 0 बरत्‌ जवल ष्ट 1147] घ्‌ 
जात तकिकूबर सार्‌ ॥ घरिश्चहभरिस क 
कूबर रेड छूट कपारू  ।। दलितरशून विच्या 
प्रादि रण्य में काहनशावा। करत नीक फस अनइसपावा 
खाने गश गु लाबिनखंशणिखखणोटीलयो धरिकोंटी 
सारा मामप जन | 
. | दोऽ सालिन दसन ए खुखुभार्‌ 
:..  कनककससवरबेलिवनमानह हनी हुषार . 
दर्वि भालु उठि चार ॥ सूछिल त अव॒निषरीभेब ब्याह 
शत भरत विकल भये मारी । यरे न्वूरण सन रशा विखारी। 
लालु तात कहें देहि दिखाई। कहे सिय रस लघशरोजभार 
` केकयिकत जननी जग नाल जी जनमी भर काढेन खास 
द प्या कलंक भास प्रियेन 
तक की | ईशरिस्‌ ७ राति न स्स 
35 ad 33 हि त्‌ ॥ में केबल सब श्वुनरय दे" 

थिकमोहिभयेड खुसह दाह इस्व इवण 
दो« सातुभरत केवदनस्दड्‌।सुनिपुनि जेठी संभार) ` 
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Ee भेठेउ बदरि घर्ले 


१ दाना लियद्स्य लगाई) 


120 


IIIS FR 


उडाइसयाइउर!लोन्यनमोन्चतिवारिभ | 
हब ॥ अति हितंमनहृशस ये 
र ॥ शोक सनेहंन हर्य समा ॥ 
दोर्सिसुभाव का कोरे । शम सातु खल काहेन होई ॥ 
। नाता भरत शोर वेडारे ५३) अखुयोकि ड़ बचेन उच्चारे| 

र तयात नासत 'कुसमयसशाके शोक परिहर 
जनिभानई जिय हानिगलानी काल कसेराति अधरित 


x बिधि मोर्हिजियावा। अजल को जाने का तेहि 

शि हु पाक तात तजे रघुबीर॥ ` 

| निस्णयहषेनहर्यकङ्क isn कि 
कु Sse एरान शेष १४ लब करब पूरितो 
न्दसेविचिर सेगराणीरहीन रम चरण 'अलुरकी ५ 
'खुनतरहिलयण/प्बले लणिसाया हन यतन किये रखुचाथा 
he बरणपति सबही शिरनाई । चले संपालिय' आरुलघु'भाई 
नाहे शिधाये । इस सराभ आण चहाये ॥ 
र आखिन झरे उ न सज़ा तन जीव जभार 
न साज निजनेइ निहरी। एस सरिस सुत भे सहतारी । 
“os जाना ॥ सोर हुरय शतकुलिशसेसान! 
वन्दनसुनि।भरत सहित रनि वास ॥ 
व्याकुसविसपतराजररह भानह शोक निवास ७ 


E 


। छल विहीन शचि सरल शणानी केगिभरत जोरि क | 


०१८००५००८० |? भवन 1401 


'ससुकाये वरदन्दनखुनायै। 
मातुसकल समुझार काहिखुरणशस्थाति च, 


"याना लत फक विद कलि 
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| ऽश्‌ 

ज्ञे मघ म थिलाजारु सारे ॥गाइ जोट सहिजुरचुर जारि भ. 

जे अघ तियबालकंबधकीरी । सीतसहीयतिलाडुर दीन्हे ५ 
पातक उपपातक अहही ॥) कसे वऱ्यनगनभवकाचे 
पातक्‌सोहि होड विधाता । जी यह होदू मोर सत भाता 


° जेंपरिहरिहरिहरम्वरण वाण घोर 
॥ चिन्हू च be जननीसतसोर २ 
i} 
प्रिय वकि ह 


लोभी लस्पर लोल लवारा। जे परधन 
तिनकरयार्तिघोर । जो जननीय सातो 
जे चदि साध संग अह्॒रारो ॥। परसारथ यथ 
जिन ५0:34. 300 कक की हरिहररू 
जस्थत पेंथवास'पथन्वलती वन्दक बिर्चिभेषजर दसरी 
:_ तिन्ह कीगति शंकरमोहिदेक। जननी जो यह जानें सेल १ 
छै, भनव्चनकसे कपायेतनकर रासभे खुदु आहुरी ट | 
'उरबलतरामखुजानजानतप्रीति अरूछर व्याहुरी॥ 


भाण ते आशा | 
शा en दे तेष्यारे 


चसि 
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बन्ने 


हज वतचे कीति गई सब ती "१ 


चशिछ झुनि आये ५ सचिव महांजन सकस डुलाये। | 


वासरेव 
| चुनि दहुभोतिभरत उपदेश । कहि परसारथ वचन आदेश ॥ 
| क्षे० तातहल्यधीसल घरह। कर्हे खबसर आखु 


खुंदेभरतेगरुवचन खुनि करन कहेउ सब काड ' 


चन्न अगर भार बह समाये 


स तन वेदविदित दअन्हुवादा। परल विन्दित्र विमान बनावा "५ | 
शाहि पर्भलमाठुसवराली रही रन उभिलायी।| 
\ प्रनेकसुरान्धखुहाये। | 


बनाई ५ अचु सुर खुर सोयान छुहा ३ 
विधिवत न्हाइ तिलाजालि 2110 


ब्लड 


यु नसव रय काडियरकीजिय 
ताल विन्वारकरहमन खि: 
"चिद्य वित्न जीये विद्वीना। तजिचिजथ 


Fs bh या । जोनादिंयारके 
र्‌ सोइ दस्‌ आर न 


| शर 
सा दिरात दिवक दिएय॥ 
शोन्दन के । सघ विद्यय जेहिभावे 
"शोचिय पिशुने कारण क्रोध जननिजनकणरुदँघु विरोधी । 
._ शोचनीय सबही विधे सोई। जोन छाडि छलहरिजन 
शोन्यनीय नहिं कोश शप !।'शुबन न्यारिद्श भगरजभाळ, 


pe rer sr हानिहार्‌ 'भुपुभरत जस विता सुस्ट्रार्‌)| 
विधिः नोया यर्णाहिएवर्श्रयसुणवाया 


यह सुनि रतव र शि्रिघरि एज स्ञायसु करह ५. 
जुस कहें दीन्छ। पितावननफुरचाहियकीस्हो| ` 
पम पप ब कहाली 
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राम थिलु आजा राखी मारी मात लोक मज साखी। 
खयाविहि योबन दयऊ पित ष्माजा जप जयशनभयउ 
“मृदित उचितविचारतजिजेपालाहिँ पितुवेन। 
तेभाजनखुखुखयश के । बसहिं असर पति 
घञवशिनंरशवचनकुरकरडू । यालह प्रजा शोक नरेश 
सर ब्यप पाहे LNs i 
विहित सम्मत सख हीका ॥ जहि 
करह एजे परिहरह वालाची ॥सानहे मोर वन्दन हित जानी॥ 
स्ट्ह्ञ ss ॥ ॥ आजुद्धिल कहव न याडेत केही 
सकल महतारी ॥। तेज मजाखुख होहि खुबारी। 
न्रमलुम्हार रम सनज्ञामहिं॥॥ मो सब विधियुनमन 
ह एज रम के माये ॥। सेवा करेइ सनेह खुहाये ५० 
रे कोजियजुरु आयुसु स्यवश्पिक्हहि रुन्दिवकस्नोती्‌ 
स्थति जाये डच्चितअस नव देस करव बहोरि! 
कोणिल्या धरि धीरज कहर ॥ इन पिना गुरु आयस आहर 
वा आ्लाररिय करय हित आनी ॥ तनिय वियारकाजजवि जाची| . 
बन स्युपतिखरखुर्‌ नर बाळू ॥। तुज इहि भाति तात करराह ॥ 
परिजन प्रजा सम्चिवरह्‌ अम्बा तुमही सुत सव कर अयसम्दा 
लर विधिवास काल्‌ करिनारे। भीर घरह आलु बालि जाई। 
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[_ शलसीसराह्त 21 सबेहकी। 
शो> भरतकसलकरन्नोरि! 0 


्लभियजयुबोरिरे 
उपदेश टौन्हशरुनीका ।घ्जासदिवसम्मत Mess 
अर्चितानि चायु टीव्हा अबशि शीश्‌ 
शुरू पित॒मातु स्वानि हितवानी खुद्तिकरियणलजानी 
दे चिलकियेविन्वारूघमे जार श्रिपातकभारू ॥। 
हे सरल सिख सोई ७ जो तट उत शो अ 
चिक्य सह जो: सिखादनदेज्ू 


उवर रेड सनव वयरस ५) डुस्वितेरोषशुशराणाहिन 
|. रो. मितखुस्खुरसियरान बन करन क्कि । 
|... शहेनेजानहँनोरह्तिके आयन जड़ 


ति अश्रीरवार्िसिब 'ज्ञाय जप योगा. 

रेह चित जीन खुरखाई' "दि मोरसद बिच र | 

[Ce १५५५ देळू ॥।एकाह क सौर हित येह ॥ 

[सो शअहपनभल्‌ चहू सो स्नेह जडता दस 

३० कैकेयी झुतकुटिलमति। राम विसुख्‌ यात ताज ॥ 
सुमन्दाहत रुख माहबस नोहिं से जधमके रज 

९ मेव सॉन्व सवुनि यतियाहू। च्याहिय धसे शील नर्‌ भाड ॥ 
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__| दीर हसते 


खद 


[हिं ससान की पाप निवासी । जेहिलिगिसीयरमबन बारी ४ 
राव श्म कहे कानन रीन्हा ५! बिछरत ल उमर चुर कीन्हा 
झे आर सब अनर्थ कर हेल ।। वेद्‌ चान सव खन सवेत | | 
विजलोकिय दाख (रहे भार in ॥ | 
विषय रस रूखे !! लोखुमभय भोर के ऋरव 
स्पि कह हुर॒य कटियार निस्‌ 


वारुणी कवनजपचार 
केकयिस ११७ योवाजगजोई। सिमर { 
ssid 


८८-७० b 


(ल कहहिखुभावसनेहबस ना स हेहि नी 


' स्थिर ज्ञाना॥ re विश्व करः 
यरिहारि रहा शाम सीय जग hh नकहहिः सत नाही i 
* साही 0 सोर ७ चानी | 
के कड उरडसह द्वार "नाता ॥सोहिंलरिभे 
जन लाहलघपण भर पावा । सब तेजि राम न्चरत सनस 
खन लाजी hu यदधिताउ अभागी 


शेर आयानिरारुणारीनता Ms | 
| ज्ञरनिचजञाय। | 
'आनउपायसोहिं नहि झुका ॥कोजियकोरघुबर! 


दे कर नुमा '॥भात काल न्चलि हीमभुषाह 
१ अषा २३ सोहि कारणसकलउयाथ 


सखुखसाहिरेखी। | 
सचिसुरितरलसुभाऊ'कपासनहसरन रघु राऊ ॥ 
ता नरामा नें शिशु सवक पिना 


रोष यरायजन् 205 नुत मेशडसदा सराप 
नयस अ 


करिं रसा राही।एम नेमरूशते तरु hh 
भरत आप काहिन कडे घाण समान रम पिय अह्ङ्। 
'ज्ञायासर आयनि जडता ॥। दुसहि खगार लाडु 

सो शट कोरिकंयुरुष सनिता । ha ह कल्यशत नरक निकेतो 
अहि अघ अवयुणमशिमहियहर हर दारलडुख दारिररहरे 
| 
'हुमे अवलम्यन दीनह गे - जा 

सब के 5 मसु घनखुनि निचोतकमोरा 

प्रात सागि निर्णय नीके [भरत घ्राण प्रिय भे सबही के । 
iN न्र्भरतहिश्रिनार। चले सकल घर विरा कणेई॥ 


नयन वाहे रा (कता सारी. 
| देऽ ज जरे 'सुसम्यतिसरन खुर सुदर नातपितुभाई.... |. 
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बम्द 


(0 'कुटिलार! ती कस लीन्ह संग कटकार 
। नसन रा Sneha | 
भरत न्‌ राज नीति उर आनी । गत नयी | 
श जाए ।रमहिं समरन जीतन हाण ॥| | 


रस सक सन पर सजगसबहेह 
कीजिय घादा 


सोइ लर कड घाटा । दाटहु सकल मरण क ढाठा। 
ताच कह तन सेङ ॥ नल बलाल 

सुरसरितीर्‌ शाम काज 
2: जन नीच ॥घडेभाग असपाशय नद 


स्वानि hi ssn र 
आण्‌रंघनाय निदारे । इह हाथ खुद मोदक मारे ॥। 
साध समाज न न । रसभ महू जातु न रखा ॥|. 
गा तमारा तोडा जननी कुडारू। 
॥ रार 

खुभिरिणस मोगेडलुरत्‌ वसय ls 

> सजह संजोऊ ॥ खुनिरजायकररय hs 
ले नाथ संब कहूहि स हपो। एकहि एक बटाचहिं कचो ।|. 
न नियार शुहारि खुहारी ॥ ग्रस्‌केलरण रुचे खुरी ॥ 
(आख्या बाधिचरावहिधलुही 

'पहिरिकूंडि फरसा बास सेल सम र | 
निज निज साज समाज बनार ले राजतहि जुहारे नाई! 


._ आन 


|स हस न नीक Ms 
रसम्रताय नाथ स करहिंकरकविलुभेरषषिु 

1211 
हर कदतचीकभर जाये कल यि 


रमदिभरलसनावन बनाव जाई 'शकुनकेदे ति सत हमारी | 
शस चिशेरे डा 
डनिसर वार कह सह करि द. 


त 
र ००८० 


केका 
__|चससगासनि स्यसे लागो 'चलेउतरिशमगत अचण) | 
. गावजातिसहनाव SE | 


| करत एण्ड 
ण्‌ ०३ 


लोक पेर सथभातिहि नीच जाल छार्‌ | | 


| कमा र स्सा 


'जसुराही ॥ तिनाह नपापचुजसखु टा | 

| संत जग यत कद { 

र खुरसरि चर रक ॥सेहिकोकदरंशीशनतिवर | 
र । बालसीक भेन्रह्य सम | 
| शेन ऽवुपन्वृसवर्ससयसनञ्जङ़ पाचर कॉल्हकिशर्त ` | 
रस कहत पावन थरस। झलवन विषयात | 


शीन्‍्ह रशुवीश्णजा 


राम कोन्द्र 
741 ९॥ 
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की 


। क चले स्वाणि रुखपाह 
|. - खर शरुतर स्रधादाबन बासबुनायजजाई॥ 
आऋजायर सुर भरल दोण्य जव भ थिस्‌ 
सोहत दिये निमाइहि याजू जनुतयुधरे बिनय म्जरचुरारह।| 
`. (इदि विधिभरत सेन संब संगा । चीख जारजरायावनि गण 

शस चाह कहें कीन्ह मणासा ।भासनअणेनसिलेजुलु समा 
करहि माम भाखा री॥सुरितब्रह्ने वारिनिहारी 
सरत कहै खुरसरि तेव रेख ५। सकल खुखुदखवकखुरथेद 
_ जोरियाणि hase सुनः 
| ष मञ्ज्ञनभरतकरिशुरुघनु्शसनयाइः 
|  आतुनहानीजानिसब। डेरा चलः 
अ का कीन्हा 


EE 


| - त सरवाहे. rv दाऊ ।नेकुलयुनसन si 

| जहे सिय रासः्लघणिशिसोये कहतभरजल लोन्यन कोय ॥ 

__।भरलःचत्बनखुनिभयडदिषाइ।लुस्त तहा से जायज निषार | 
|स > हे शिशिपाएनीततरु रथवरकिय 
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शद 


सजल ह ह ता तनेवतनजवादी | 
आहत हीना यथा अवध 
पिता जनक देउ परेतर केही! करतल भोगयोगजर 


आ ।लछु्वस्व्रेसकपाय त्न ` 
| याजा युह्किचारङ्पुञ्सानिसन 7४7 
नखुनिजर धरि धीस्‌ ५जास चले मिर 
''यहसाधि याइ नरारनर चारी ५ चले विलोफज ऊठ 
'पररेक्षिण करिकरहि मणासा। शिं ककथिहिस्थारि 
'भरिभरिवारिविलोच्न लेडी ५ वास जिधातरि इषणरेही॥ 
सुरहहिभरत सनेह ॥ ॥ काज कह छयतिनिबाहेउ 
नीरद च्यायुसराह निषारहि।। की टन 
जहि विचि शतिस्तोग सबजाणे। भाव श्र उतारा ५ 
चि [छ प्ल न्वः डेः १) 
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HE” च 


इत 


० कहत ह. 


4 2 
` सकलकासप्रर तीरथ रक ॥ देर विरिति अण प्रर भभा 
सारो भीख स्माणि निज धरः आरत काइन करति दुकरसू 
पत लिय जानिसजानियुरानी सफलकर जग याचकेचानी ५ 
दी» अर्थन धमे न कामरुचिगतिनन्यहों निर्वान 
जि ला ही ।यहदरदान न खान ५० 


व्य म | 
चन्दन नी सै म्टड॒बाणिसमंगलरेनी॥ 

ते न्दर सका 

| सन साही तुम सम 

| सेर तया चि 


खुद | 
"भरद्वाज खानि के "जास पर भरत शङ वशिछारि योच्या वासियों का जाना 
| और भरत झौरभरढाज निको परस्परवातो लापकरला ; ॒ 


I 


रस पाप 207 22, 


AON ONE, 


i 
= 
= 

= 
ट्ट 
| 
= 
>> 
= 
~= 
~= 
= 
= 
= 
Do 


~ 
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0244) ४ 

शुनि देखे । सूणति घत भए निज लेखे ॥ 

| sat ह इए 
हा ७ कक मु होः 


Co 
भ्र बला ङ जीने सकस स्स] 
| सोभावीषस शनि भयाची ।।करिकुन्चाति अतह पछिताची 


(4400 | सुनेह होती 
घन जीवन जाना ॥'थ्रिभारो की लुमहिंसमाचा ॥ 
साबुसहार जाजज न्‌ ताता (दशर 
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। क यायाय का वुमन करभरतकत कयतात 
चाभासि 30 02 


वु दिशविसस्ततात यश सोश (खुद्रा 
Bo 


कहना! चरिहि सजरा नस 


. शिक्रअक्ति व्‌ असिय शयाई । कीन्देउसुसससुयावसु धाह 

'श््यमयीरयखुरसरि La ।आभिरतसकलखनंगलखानी | 
| स्श्रचरणशशयशणिचजाही आथिककहाजेह्सिसअ 

|= जाजुसनेहुसकोन्ववस । रस घरवार भे च्याय ॥ 
जहर हियमेयसच्हकबह निसवेनाहि अस्तास .. | 
कीरतिविधुशम दीन्ह दया) ले बसरामभेन स्सडा रूपा | 

ांतेजलानिकरह जिय जय 'इरहे ररिहहि पारस पायः |. 
खुन भरत इम कूद न कहही दासन वायस बन Er 

| सवसाधनकरखुफस हाती । खयपा शस 'सय दरशन पाना 
| तहि फलकरफलररशाहुम्हाय सहित प्रयाग उभारा 
भिरत धन्यदुमज्ञरायशशयऊ कलि अस मेसमरानशनेभयड 
| सभासरहरये ॥:साधुसराहिसुभनसरवर्ये |. 
. . च्न्यधन्यघनिशरान प्रयाया ॥सुनिसुनिभरतमरान जअचुरुगा | क? 
 उशोलेखुलकरातेहियराससिय णल सरोरुह सेन ॥-. . | ` 
124 करिः ज्रणप्मसुनिसंडसिहि चोन्नेराररार चन UE 
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ठे हस लिक प न्या 
`| चाहिन डर चरारहे घर छोड थिलडकरे र | 


` घुक्तखुयश सुहास लश राम सरिस 


शमस्तषण सिय करिसुनियेव फिरहिंदनवनही 
रो '््ज्ञिनवसन कूल भशन आयनझसिकुशपात्र 
oss हिमतप वरषा बात ॥ 
सुर्य राह रे बारी कर ने दासरनीरनं र ती ॥ 


तात करर अनि शोःच विशेषी। सदह्रेव 
2 करिभवोध सुनि वरकहे३ अतिया पिह 
स 


E rr 
| सुनिज्रराथि सिपिःणिसारिके 


| दळ शामविरहव्याकुलभंख सावुलसकलल्बाज। 
कुहेउखुदितशुनिरज ॥ i 


झुर समाज नहिजाऱ्‌ दण्बानी।हेस्दत विरति विसारर शान! 
` जञासनशयनसुदसन विताना जुन ब 
खुराभि फूलफल असिय विविध 


संपतिन्दकर्डभरतचक। सुनि 'फायसु खेलवार। 
तेहि निशि आाअसपीजर राखेचा निखुसार ॥। 


खयर! वत्सले अरि अशुर 
न Se नन जन घने साच 
 लिपणेशललियपंज ॥पूछलसरबहिकहतम्टडुवाली | 
.._ शत बाथ ञचल विटप दिसे उर अलुश रेतनहि राके ५ | 


जड चेतन जग जीव घनेरे देरे \'ञ नियर जिन्हप्रसु हेरे। 
[र भव रेस 
यहवडि बात भरत के नाही! सुशिरत जिन्हरिरिस 
बारेक राम कहत जग जेऊ होत सरण तारणे नश्तेऊ ५ | 
रास ss इसणुसंगल्‌ शता 
| साघसुचवरञ्नस 
hse ।'जराभससलाहिषोन्य 
सुरुसन Sb ।शसहिभरतहि भेंड न 
दीर बस ॥ भरत सेगेस 


... करशुरुवादि क्षोभ छल छाड। यहाँ कपरकरि शशय tl. 
. - |आायायतिसेदक सन साया ॥। क्रियत उलटि घरे खुर रायो| 
..  |भवकछुकीन्ह रम र्रवज्ञाची। नरहन हेहानी| 

| सुनुखुशरघुनाघ सुभाऊ ५। चिलि आ्पराध रिसा | 
Ei | शपराधभक्त कर करइ. ७ शस शेष यायक सो जरर भ 

१०७ न ह इनिहासा । यह्नहिमाजानहिइजासा 10 


सनेही ५। जरो जपु शन रास जेपु जेही 


भरतसरित न 
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परी 


आुनु सुरेश जपरेश ऋहलाशु ४ sn जरस पिंयारा 
has र चैर अधिकारे। 
` |यखपिसम नहिं शरान रचू राह हिन यायसण्यराणर 
कर्म प्रधान विश्वकरि रण्वा १ जीजस करे सो तलफलं'चारता. 


ब्रा आलेख अ्ञुसाने छक रु । रस सशवाय भिम छ| 
शंससदा सैदक राच एखी ५वैरुशशुण साइंडुरसार्वी ५ | 
अस निवाडा लार कण्ह भरत पष मी वे सुहाई 
शमभताणर दित निण्तचश्डुखहखीह्यालध | 
 नकनिशिमणिसरत ते! जविङरयङ्ुरपालच ` |. 
शब्यसिंधु अशुंशुशहित कारी १ भण्तशस ज्याय चा, i 
` ।स्वार्ण विदु दिकलदुन होइ “भरत रोच नाहि रवर नोहे. 
शुनिखरंबर 01 श॒रचर-जानी 1 भा ञदोधमस व्र रात्वाची || | 
बरव असून हाथ झुर सऊ 0 खरो सराहन भरत खभाऊ॥| . 
ए कहसदार ही एशाद्खिखुनिसिङसिहाही। | 
शम कहिलेहि उसासा 'जुतुगसप्रेलमनहचह पायी |. 
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विहार जक असर हुद्य ऋलुसार |. | 


जते _ श्‌ Nr चन सषु भाडी | 
` ` |बब्ारो सनि वरचाहन जाळे । रज समाज जाइ सब पाछे ॥ 
- ताहि पाछे रोड वन्ध ययारे ॥। वय त छा बुडि सारे ॥ 
झुडुद्‌ सचिद खत लाथा । स्नुंषणा सीय रघु नाथा । 
जहे एस वास विश्वासा। तदे तहें कर्हे सप्रेसप्ररणामा 
'शे« मगवासी नरनारिखुति। घास कास तजिधार॥ 
रेखिस्वल्यसनेह्दस ॥सुरितजन्सफलपार। : : 
कहहिं सप्रेम एक इक चाही ।राम लवण सरि होदि किनाही| 
बय वप॒ वसन सूप | 
वेष न सो सखि सीय न संगा । क च्वली चतुरं ।| 


sas । सर्वि सन्देह त \ 
ना तर्क क गा सन सकल | 
सराहि वा सूजी ॥ इजी | 
कुर्‌ ce इजी" 


री. चलत पयादेखातफल । पिता रीन्ह तजि एज ॥ 
__ जातसनावन रघवरहि ।भरत सेरेश को जाज | 


हस सव सानु क (भये धन्य युवती जन लरे ॥ | 
खनि दाण ातिदशा पछिला केकयिजननियोरसुत नाही ॥ 
कोउ कहर्‌षणरानिद्ठ नाहिन ।विधिस॒दभांति हमरिजो 


लोग वेर यिप हीना लघु कल तिय त 
| चसाहि कुरुशकुगोव कुरामा (डे यह र्ण ली i 


___ | फस अनन्र्‌ नचर प्रविशामा जु सरुधू 
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अच्छे 


ह+ अरतङ्रशदेरदत खलेह " सर लोगन्ह कर भार ५ 
जनु सिंहल दासिन्हभयड विधिवससुलभमयाग 
'निजडुषा सहिते रामडुवा गाया खुनत जाहिंखुनिरतरघनाचा 

| तीरथ सुनि आञ्जस खुर धामा । निरखि निमज्वाहिं काहिप्रणाना 

नदी मन सागहि वर येह ५। सीय रास पर पर सनेहू 
मिलहि किरत कोल्ह बन यासी घेयानस बडु यती डरासी ऐे । 
करिमणाम पूळहि जेहि तेंही नि खन लघण राम वैदेही 


|तित्रशु समाऱ्वार सज की "भरत हि देण्थिजन्स र फलज्हु्ी 
1 जनकरारैंकुशल हमरे "त भिय रेम लघण सम पेखे 
हि विधिदूकंतसबहिसुदानी। छुनत रस बन बास कहानी 


, इस मातही ॥ “दल खुसिरिरघुनाथ ॥ 
| by sistas ose 1] 
संगलशकुन होहिंसब काह "फकहिखुखर दितोचत बाह 

जछाहू 'मिलिह॒हिंगललिदहिहुखराह | 
| करत सनोर जस जियजाके । जाहि सनेह खुंगसव छाके ५ 
शिथिल ऽअंगासशुपणडराडीलहि 
शिस सरा आ य ता | 
॥जासु समीप तीर ॥ वीर 
द्खिकराहिंसबरएड भणामा।कठिजयजानकिजीवन रमा |. 
- | कि असराज समाज्‌ ॥जरुफिरिअबधन्बलेरछराम॥ ` 
| शो भरतभ्रेम न हिसमयजस तसकहिसकेन शेष ॥। 


_ |समारासरजनी अब शेषा !!। 5:५8 सपन अस्‌ देखा ५ 
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सहित सपाजभरतजलु आये। घाय वियोग ताप तन ताये। | 
| सकल मस्यिनसन रीन्सारी देखी साख आल अलुहारी ॥ 
| डुविवियचषपनभर्जललेःदव ये शोचवस शोक 
स्ुषशसपच थहनीकच होई ' कहिनङुदाइचुयारहिकोइ 
ऽ््सकाहियेधु सः ने "यूजिशुगरिसोध सनेसाचे ) 
झू सनमाजिसुरखुनिर्दरेईदेखवररिशिदेखतभथे ॥। 
नसचूरिखरास्दर रिभर विदलभशु मरि 
जुलसीउदेसबलोकिकारणकाह चितःचक्रितरहे. 
सबससाऱ्यार आ. ळय पो श्बसरकहे 
खुनतखुमंगछवैन। सनभमोरुतनयुसकथर 
य ळा ॥ ज्व 


वमेन शिरोसणि स्वामी अ asst | 
`) रो. - नाय खहूद छ दि सरल चित शील सनेह. निधान॥ 
| 'स्वष्रभीतियतीतिजियजञानिय आसुससान। „=. 
_ (विषयी जीव पार अशुताई ॥ सूर्‌ सोह बस हाहिजनाई॥ | 
` ` सरत भीति रतत साधे खजाना पर ससकजज सत्‌ जाता | 
बिक आज राज घर पाई ॥ चल घस्सेसयोद्‌ मिराई ।। 
'कुषिलकुबंध कुःभवसर ताकी जानि राम बन घास एकाकी! 


~~, 
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| परशु वादे 


तनभ बना पे ॥ श्यिश्शरंच न राखब काक ॥ 

- चिककीन्ह साह भरत अस्त (सी (लिर्रेशल जाने च ससा 
 ससुकियरिहिती आज विश्वी ससर सशेष एस रुख 

_ (इतनाकह्तनीलि स्ल'भुला ।।रणरस विव्यफुलकंनिमिफूला 

बुरे शीश्‌ रज गणी । बोले सस्य सहन बल भाषी । 

अझुस्वित नाथन घानब सोए भरतड्सहिं उषच्चारन 


कहं लगिसहियरहिय सनसारेनायसाय घर हाय इसारे॥ 
र साब्रिजोतिर्ुङुलजञनल णम भ्मदुनजगजान 
_स्तालुहु जारेन्वदत श्रिनीन्व को घूरिससानत _ 
करोर स्नायु सांगा पसनढुँ बीररस सोवत्तजाण ७ | 
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न, 


oo 


] 


न 
५ 


000 क ते ध | 
वन म सीय सादर सन लाने; 

स ॒ ५ सुन्‌ तै कठिन राज सर साई 
es । अवत भानि ज्य तेरे । नाहिन साथ सभा जिन्ह सेइ 
खुषण भसभर्त सरीखा । विधिभ्रयन्चसह ुनानरीस्यो 
रीष भरत ess bor NaS 


कबहु किकाजी कह 
तिमिर सरुण हराणि सगावेनगनसगुसेयोरे सिर 


सराए शीर वमद शषाजञुलतात्ता निले सचे यर यन्द विधाता । 
भरत हंस रवि वंश तडाया ५जनमिकीन्ह शुणरोयविभासा | 
रारिराशणय तजिश्ववशुणवारी निजयशुजगतकीन्टजजियारी 
कहत भरत शण शील खुसाक। प्रेस पयोधि सगन रघे ग ॥ 
| हो झुनिर्युदर वाणी विद्ध देखि भरत पर हेतु ५ 

|. सकलसराइत रमता ॥ भसु को रूपा निकेतं 
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मनो लन २५३ | 
शलः समीपश्र्बिसबस्तोया। शति आलु शुरुसाचिरनियोर | 
भार) 


oe) 


वर > शक 
५ छ} 5 नु ड द 01७ 


फेरवमनहसातु कुवबारी । बलव भक्तिजेलघीस्ज थोरी। | 


| |शमवास नन सम्यति लजाजा > 
~ |सन्विय विसर विवेक नरेश ॥ बिपिन खुहावन पावन रम्श! 
भर कमनीय शेल रज धानी । जोति 


सकल वर कची । राजन्वरणा घ्ञात्वितेतितःचाऊ 


| २. हिवलरतलहतवकेखचात |. 
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1038. 


र -. करत जकंरकरजखसर॥ य्य हर 
बन भदेश सुनि दास नेरे » ॥जखुजुर नरार्‌याब शशा रबर! 
_ दिपु दिस्चिज्रविह्यव्सगयाचा भजा समाज न आइ चखाना 

करि हरि बाथ बरहा ॥ देखि सहिघ खुद साजिसराह। 
त न्वरदिंरक संया ॥ जह तह सचङ सेन म्यतुरशा 
कस्नाकराहे 


व ` कूजत मंचुमशल्चरितिसन 
आजिराण सावत नान्दत नोश। जु सुरज संगल वह मश 
__  देलि विर्य स्टुएसफस्‌ सफूलासबसलाज सुद्‌ संरा ऋला। 

रा. रामगेलणोना निस भरतस घ ऋतित्रेस 
त जिथिसुस्वी सिराने जेल ॥ 


iis 


सत्त गाजगाजहि सनहू निशान विविधिविषियाजई 


ऋश्वाणयर्‌शी 
सरितसमीय उ रघुबरपग क्री जहे छारे, 


पारस यायउ टु ४ 
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झ्‌+२७अ 
' |इस्विभश्तणति अक्ः्रतीदा मेन वाने स्टुयारयाज्ञइजञीवा 
a + कहि खुयंच खुर जरह कुला ५ 


निरखि तिङ्‌ साधक अः 4: 'सह्जेसनेह सराहन स्वार दै) 
अल भावे मरते का सुन्चुर्‌च्डर * जे व्रत वरक 
रक भियनानिरिविर्हमरतपयाधिनानीरच = 
| 


र वआञ्स णाद सकल खुभरास्‌सूर्न जुछइच 9 | 
करत प्रवेश लिटा डुर शवा जल योगी पर मारण योदाऊ | 
देख स्तघश्‌ भरत प्रस चाउ ।। णरूत वबम कहत झंलुराडी | २ 
शतै जटा कठि लुनियरवाधे। लुण्‌ कते करशर्थककाचे ५ 
चरी पर जुनि साछः समाचर" सीय सहित सत %2>3 


कर्कसलन्द्घनुशायकफेरत 'औीकीजरनिहसत हा हरत ॥ | 
चोः "सत संजुखनिनेवली सध्य सीय रघु नन्द ५7:21 

चानसभाजळतखधरे भक्ति लाव्िदानन्द 3४० क 
__ |ज्ञालुजञसखा समेत नगान सन व्सिर हब शव 
` |चाहिनायकहि माहिणसार! आलवजरें लकुट 
) . > करतमंणामभरतजिषञाचे। 


'रहिसरिसिवा यर भासू ई ५ च्यूटी राजनः 
कहतसंप्नेम सहलिशाओं ' भरतञ्रणाम करत गर ४ 
जुडे गुल सुनि ग्रेस शुः 014. 1) 
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डे 0010 
` -भण्तशम कीनिलनलणि विसरे शडाहि अपान! 
(मलनिभीति किमिजारदलनीकदिङर अममे कलेनन वाती 


टर भेल प्रण रीड आशे. ।(जनघुछि न्दित ५ चिरे 


आखर वलर्साचा शनुहेर तालजांतिटिनट नान्या 
ञ्ञ्यास भाब के । जह नजाइ मन विधिदृरिहस्के 
भे Ss केरे म ।चाजूखुररा कि गाइरि लाती 
मिलान ही खुरयाण ससयशुकशुदशेधरट 
(घ्रंषेभयन मशसन तारो प 
दा मिलिसप्रेम पवनार वर शसक 
सरिभारभेठेभरत ५ करतभणाल ल 


चाह वानरे 

सानुज भरत उसगि अलुरागा। घरि. शिश्सिययर पत्म पराया 

ह रयो र ॥ 
अशीश माही।सरान 

ie चक भेज्ञशीन्द ना अक. 


कडु प्रेम भरा सन 
|. दा 38००० 
| म 23238 नाञ्च करले 
जरी सिंध खुनि सीण रसद 
५७: ०1 धन पीनल 


खि साइज 'मवुराची । दणड प्रणामकरल प्रसु खल । 
'लियेजर लाई ! भेस उन्नशिसेंटे रोज भाई | | 


९३३ 


भैमखुलकिकेबरकहिनार । नह तेंहण्ड अणाच। 
(रखा अरविवरवल रळ ताच | 


:.. स्घ्यते भाक्ति खु मंगल शूला त जभ सराहि चुर्‌ बराह फूला। 
_ | झह सल निपरनीन्वकोउवारी huss 
_ | रे. जदिलस्विलवणईनेदाधिक जिते खुद्तिसुनिएउ 
। ` _ सो सीचा पतिसजञन्‌ को। अराट अलाप अ्साउ ॥. `. 
य सब जाना । करूणा कर सुज़ानभगवाना | 
| "भाति रहा अभिलाषी तेहि सेदि की तसी साचि रास्वी |. 
प शलभहेसद जल दारु | 
| खात राम के स 
| निस्त केवटहि उसारी '्लुरणासुस्जनसकलसराहहि भारा | 
वाहि be तारी ॥ ।जछखुवालि वली 


प्रथस रम ॥ । क| . 


मसित बुहारी /कालकर्स विधि रद 
ढो० भेटे रछुबेर साद सब ॥करिअवोध परि तोघ।. . 
ales, शभाधीनजग काहू न NT 
| जुरूतिय hhh सरा ब्मार 
: चाँया या मी । देहि शीव सुदितिस्ट्रवानी |. 
` शहिंयद लगे खुलिन्रा यका जनु भेटी सबम्पाति अतिरंका। 
ध्चशानरीजश्नातापरेप्रेम व्याकुल सब जाता । 
ऱ्य आलुशण अस्बउरत्ताये।जयन सनेहसलिल 
| द विषाइू_"किमिकबिकहे मूके 
| जननिहिेंसालमरण गऊ,। शरुसन कले विधा रिय पाऊ 
| याइसुनौश नियोर्र ॥जलथसतकिताकैउतरे' 
| शेन महिसुरसंत्रीमाचुशरू॥ जने लोग लिये साय। 
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नब सीर ॥नीलनलिन । त्र शरिर 
ह यो क शिश श्र चार) न । नेहि वसर महिजारे | 


| नित्त भादा यम 
| ॒ सु शद 
न बिलपतस्तणरा पीयसब गनी। 
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है स्मृः९७३` 


ऱ्य नियत इस्री (कन्ट्याक जलुखहारी खजस्बुचहारी | 
शायुज भरत सचिवसवमावा॥देखिओडियल सिलियरज्ञाता 


“सू सह्य द 

खरा 'झरहि खुथा सम बोरी । मिय ताव हर चिविषज 

| विउपदेलि बण व्यरागितजाती कसु भशूव थ्व बहू 
नसर शिला सुसर तरु च्छही।आइवर्सशि वियग 


करारे सनिह मरन स्ट्‌ बानी। मानत साशु भेम पेहिच्चार्न 

सुमसळती हेस बीच निषारा!यावा रन रस अखारा ॥ 

ग्या अतिदरशलसुम्दाग जसभरूघरणिदेवर्सारेथारा 

| गम कयास निषाद जेबाजा । परिजन आजा “सिय 
से गह जियजानिसकाचतजिकरियछोहरखिनेह | 


RNP ST ण eee eee omnes 


4 
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ब 
भ्रियपाहनबनपराधारे सेवा योग नु भारा ॥ 
कहा हमदुमहिश्साई। इधन पात -किणत सिताई ॥ 
इसार सज्जति बडसेवकारे! साहन वासन वसन खुराई ॥ 


44 
32 
EEE] 
त. 
Fl 


FESR meen vin न नननन-न-++ 33. + ७०. हा है 
———————— अ 
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: राका जरे ज्यायखु ह 


विम महाजन सचिवसब जुरे सभासद आाइ 0 
बोलेशुनिवर समय सलाना | खुनहे सभासद भरत झुज्ञाना 
धम्सेधुरीगाभानुकुलभान्र ॥ रुजा एम खत न | 
सत्य सिंधु पालक खुति सेद ॥ रम जस्स जरा मगल छेद. 


मन नि पसार स्वास्थ ॥ कडन रास समजा 5 
__|बिधिहरिहरशशिरविस्ियालाभाया lg म 
| र साहिपजह हू लगिप्रशुताई योज सिड सिरासाशम 


. सुरुकिसयानेकरड स्व सब लिलिसंलतसोइ | 
सबके सुस्व गम मभिषेटू! मंगल मल भोर भरा एक्‌ 


ह 


नानी न भसत स्वास्थ सारी 
१७ न वलोगतभेरे! 14०1 तद पक णक ते ण्कचदेरे॥ जारे 
दंश से थप वनेरे 0४७ अधिक णक ते एक 2 "| ॥ 
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“0000 दिया 


बुन्न 


९७९५७! 


तुर पजा झलुराजा 


| सोर जन्तस्यासी एम तिय दुस सर दत्तखजानभ ` | 
सस्तवन्दनखुनि स सनेह । सभा सहित सुनिभयडविरेड 
भा बहपोरय॒तन बह हेर! न्स tt 


झुनिव्र वचन बिन्दारी। देण काल “वसर: खरहरी! 

ह इहं रास सरवत्त सुजाजा। घसेमीतिशण जानानिधोना 
री» सबके जर आच्तर वसह'जञानहुभाव कुभाय ॥ | 
_ रजत जननोभरतहतरोर सोकरिपदयाय। 
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यमा | 
कति विचारिन काऊ। दक ट 
झुनि सुनि वचन कहत रखुण्क आथ hs 


हित रुरव गूजर शरे ।। अयु 
Da होरे साथे खानि करें सिख सोई | 


झुनिय करय विन्दारबहारि | 
०-0 न्वे 0004 

आलुराण भरत पर रेखी। शस हुद्य | 
न घस्मेश्रत्थर जानी । नि सेवक तन मानव बानी 
बोले शुरु वाय se । बच्चन मज स्टड्‌ लरालुसूला 
नाथ शपथ पिठ चरण रोरोज भयूड न शह तसो 


बेद्ह | 


कहव सोर निनावनिबाहा । इहि तै खधिक करों सें काह 
भेजानो निज नाय सुभाऊ ॥। आपणधिल पर कोह न काऊ' 
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८9 
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१८0८ 
वौ 
क्र 
८ 
1: 
4 
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(वेन सझुभे, निज अघुवरिचाकू लाह का 
हर्य हेरिहारेंद॒ सब जोर ॥ एकहि भातिभस्तिहिभिल्‌ मार 
शुरू शुमार साहिब सिय राखू! स्वागत कहि नीक यशस 


निहारि निषार सनू । कंठिनउर 
सब आंखिन्ह देरव आई जियत जीव हो 
जिन्हाहे १ लिररिवुसरा पं ss गि NY श्‌ 2 
रे तिइरघुनन्दनन्तुषणमिय “नहित स्तारो जाहि 
| ` मारु तनय तजिड्सहडुख देव सहावे काहे! 


है nee ed 
उज NS सणी 
RT पपल म य्य 
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| 
। ४ रण र १ 3 
| सोशिरघरिषरि करिहिंसदमिटिहिनरब्यवरेद 
सरण कवन झि सनिहियहर साधु सगात सुमन सुर झरे । 
अससेजस बस अवध निवासी प्रसुदित सन तापस बुस नासी 
या म ऱ्यी छ \ ग्रसु वाति रसि ससा संबं शोची | 
निबा इात| 
| क अस तेन्हरल निहार चेय देखि भै निंपर बारे ।। | 


BRE er 
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अन्रेशेदे 


वेरूळ । चाम सरयु अपस लागन EI 


श्थुदुर बच बाहू एना oss 

नप दूरे बुध सन्चिव समाज । कहहु विन्दारिउन्चि त 

ससु अवध अससेजस रे क चलिय किरहियन ग र 

ज्ययति धीर धारि रस्य दिन्वारै। यरय अवध न्वतुर चर न्वारी 

दू भरत सत भाज कुसाछ ॥ आयसुदगिनहार लरवाऊ 

हो: राय mene 25% i 
तिर 


न्विज्ञ कूटाहिसरत चार न्वे तिर काते ॥1 

| इतेन्ह आर अरत को करणी । जनक समाज यघासतिवरी 
| छुनि दारु उर जन सचिवसहीपतिसे सब शोच सनेह॒दिकेलम 
| शरि धीरजकरिसरत बहाई ॥। लिये सुभर साहनी बुलार ॥ 
| चरसरहेश राखि रख चारे ॥ हय राय रथ वदे यान संदारे 


Er 


| ३२४५ 


| शर सुनतं जनक प्रासने संबधे न्न व्यव तसाज म कर 
रछुनन्दनेहिँसकोसयड शोचे जिवे सुरे राज भर ॒ 
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22 र “नाति भीति रोगा | 
_ | शोकमगनसब सभा खेभारू। जन्‌ कमल बनयस्थलुषार् 
`| कहि अनेकपदधिकयाइगनी।जख प्रदोध कोग्हनिशाची | 
चोरले । दिनकर कुलकैर वेअनन्यन्र्‌ 
रश जधीन जीव सलिजाची 


तत मे जानी नीके ॥। 

राज सलाह स्यार aij i ब्रश | 
प सि भाय अलिक ए कोच 
दपर शुरू सा आयकर हे आवॉगे जो कहडुन्यशेीवीर 
व सनजसन्वेकरिसकुचतजिकहहु खोज्दा 
`` सत्पसिंधरघुवरवचुन। खुनिभाशुखी समाज 
| घुरणणसहित सभय खुर राज शोन्चहि चाहत होन अक 
| य पस सरणा चब या लन साही 
__ बहरिविचारपरस्परकहही' 'रघुवर भक्तभक्रिबस भह 
शा 


em evr 
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भरत भक्ति -लुस्हरे सन खडे ॥ क सपर. र 
(रेख देव पवि भरत प्रभाऊ ५ सहस सुभावविवस रछराऊ! 
सन थिरकरह देव डर नादी भरतहि जानि रास परिद्धारी 
|छुनि सुर्‌ शुरूसुर सस्थत शल्य अन्तर यामी अशि सको" न 
निज सिरार भरत जियजाना करत कोटि विधि उर असुझाने 
कुरिविन्दार सन दीन्ही ठीके। । एम रजायखु “यानि नीका 
निज यनं तजि येउ मनभारा। भा 
र» कीन्ह अनुशह अमित आंतेसेदविधिसीरोनाथ . 
` ङरिअणासयीसेभरत 'जोरिजलजशशह्मथा | 
कहे कडावर ब्यव का खाभी। कपा अम्बु निधि अन्ता यायी 
ह आअलुकूला। मिडी र 


® 


| ्रप्डर डर्उं न शोच ससले । विहिन सवरव हिशि कल 


| सोर सावा दिधि याहि FR णा | 
।पाव रोपि सब बळ गो याले हिया भरात पास पन 5 हे र्‌ 

यन्गसङ्रीति न रउ मे ॥।'्लोकहुं देर विरिति नाहि शोर 
नग अनस भल एक शसारे! कहिय होल कास भाः 
२३ ape ५ \सनसुरेद विसुरदन दाहि काऊ 
» 'जाइनिकरपहषतवानि तरुछाहशमनसबशाच। साकार 
111 घ त मागत व्यसिसतपावफल्‌ राउरंकभल पोच UE 


> 
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| | गलानिकुटिल केकेयी । काहिकहै केरिइयण 1 \ 
| असमन आनि सुर्तिनरनारी मयज बहोरि रहन रिनन्यारी 
| इहिम्रकारपात वासर सोऊ । प्रात अन्दान लग सबको 
| कोरे सज्जन पूजहिं नर नारी ॥ गणपति गोरि सरारि तमारी 
एमा र एन्दि बहारी ४) विनवादि उसासे अचलआएरी 
शुजा एम जानकी रेनी आनदअंदाले आवधरजधानी 
| सस वते किमा रिसनितसमाजा भरतहि राम करहि युवराज 
re सवकाइ देव देह अरा जीवने ह | 
सुरुसमाजभारच्ह सहित रास राजखुर हाउ ॥ . 


साबधान्‌सबही सन bos ls यार 
र रघुबेर बानी ॥ । याल तप्रीति रीति पडिन्चारी) 
iad लासा 
कहतरम छण गए स्मनुरुणे ) सब सुराहने स्यायो 
सबशुएय युंजजग सोरे । जिनाहिरम जानत कंरि सरे 
भ ग्रेस सगनतेहि समयसबसनि आवत भियूेश्‌ 
|... “सहित सभा संगम उठे) रविकुल कमल दिनेश 
| पागे याचन कीन्ह रशुनाथा। भार सानि डरूयरनः 
| Co | 
रामदरश चाड - ३७ पयमान सेष्कलेशनकाड 
सन तह जद स्थर सेरे इ ५ चिनुमनतनबुखसुखछ तर 
| जावत जनकेनयले इहि भाती । सहित समाज गेम मर्‌ सात 
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अलु शव ॥। सारर मिलन प्र काशि 
__यशेजनक सुनिवाष्‌ पर्यन्दन अन्त 


, चिषस विषार दुरो वाति घार > 
_ केंवर बुध विद्या बड़े नावा ॥ सकहि नखेरणकनहिं आद। 
_ (इनन्वर कोल्ड किरात विन्वारेयकेविलोकियथिकहिये दर 
चान्स उदधि सिलीज्वज्ञार। सनहं उठेउ 'पवुधि bk कुरलां 
शोक विकल रोउ राज ससाजा रहा न ज्ञान न नली ज़ लाजा 

यृ स्स गुण श्रीस सरही Ee ॥ ।शौन्यहि शोक सिंध अवसाई 
छ व्जवगाहिशोाकसशुदशोचार निका कहा कुल 


जुलतीन समस्थकीउ जो जे तरि सके नाल > 
आभित उपदेश वि 


७2205 ६ 38: 
दिदिहसन ख्श्ल्‌ severed 
य कै 87 89” 


करच... 
घार। ना 
कर्ण बक भव १ > 3 
ER Seo Nee न. त्री 
समुभाये क्र = क 
रभ भार सब लारा > 
.नर->>:-:२>>-२>२>->---ााश टी रा” 
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स्मन्न 


५7 शोक संकुल नरनारी सो वासर बीलेड तिल चारी। 
पुश स्वरा स्टरान्हनकीन्हसहार प्रिय याश्जिनकरकदनदिचात 
. | दै रउ ससाज निनिरेजरण णजसहाने आत ॥ 
| अेदेसदञ्ञरविरपतर।सन मलीन कशात 
'जेशहिखुरुदशरध यर वाती जे सिथिलाथति अशर निः 
हंस बंश गरुजनक परोधा । जिन्ह जरासगयरसारथेशाधा 
दो करन उपरेश स्प्रनेका। सहितेधम नय विशतिचिविका 
व किक हहिकाहे कृघाएण्वी सतुकार्॑ लबसभासुबानी 
कालि विलुजलसब 


तवसेव का 
हिरि देखि तरुवर झलुरागो 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha तत 


_ हह नमाज आस राचिसनमाही । विसु सिय एस र 
। सीता शन संश चन बाल ॥। कोरि तसर सरसरिस 
(देही ॥जेहि घर भाववास विधि 
शाह न सबही ॥ शम समीपबासिय बनतबही 
[शा किसि सज्जन तिङ काला। शम हरश सुद्‌ संराल माला 
शठन शभ शिरि छन वापस थल च्यण्‌न असतियसन्तकन्ह्सलकचं 
शुर सनित सच्च हुए जाता ॥ जल 
शेळ झाहिुण्य णेन लोर सबक हाड कहा सुसभार 
... शहओे जुमायससाजड्हु ' शुभ चरण व्रा 
रहि विधि सकल सनोर की बचन सभेस सनतनन 
लालु तेहि समय पडाई ।' झुली देखि अदसर स्ह 
साबकाल निद लिय साख लाई जनक शज रनिवाख 
कोणल्यासावर सज सानी ॥ । आसन दल सलयसमश््वाती 
(लु हह सरस सूह जोर । शब सिरे शखुनिकुलि/ 
दुह्ह ess ३ नहिनस सिजनल त) 
सब सिय राज तेव क करणा बड़े कव ES 
शीय सात कह दिधिडुधिबांकी। जिलियय फेसुफीरिषविराकी 
रेन जुनिय जुल) दखियदारल य पा 
झक मानसं सकते 
खुरे 23 ss सलि । दिथिशातिऽ तवार 
जो रजि चाले हरै बहरी ७१ वासस काले सन विधिमतिभी 
दुरी दोखे कस्स बिदसड्खुसुखशति 
किन कस्ले शाति जाच दिधादो haa saeco 
र रजाह शीश सब ही के उ लय 
रविसार दस कर - कन ॥+ विपि प्रयंच्व ज्नसञ्चचलनारी 
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म | र 


तव घार चीर च | 
शभम सात जा कलली 


च १ 
. दवि अन्चित जस विनय तुम्हारी रशरणघरानि राम महतारी बरी न 
` सबक राडे कस्ते सन बाली vk हे 
गिर श यारा जरा को ह ॥ दीप संहाय कि दिनकर | | 
। गम जार वन करि सुर काळ ॥ अन्दल जव ङुरकस्दिहिर 
अमर नारा नर रास बाह बल ।!खुखनसिरु अपने प ननपनेथल्‌| 
धह सब यास्क कहिला रव दिनो खंबा सुधा पा कती 
रो० उपस कहि परायरिअम जाविसिय दिनवसुनार 
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ज्यों स 


0200010007 
1 


कुर बारबारसिलिगेटिसिय विरा कीन सनमानि | 
1 


काक सजल नसन शन्त के तन) सुयश सराहन-्तगासुरितसन 
PRR वब 
धरस्‌ रज नय त्रस विच्दारू यहा यद्या माते सार प्रन्वारू 
सा मति मारिभरत महि माही। क हे काइ छाति सतिन छाल 
. [हि आातसाडिपलिसिनाशाजुकमिकािर अप वग विशा 
सरत्चारत कीरतिकर दूती ॥ धर्मशील गुण विमल 
संधभत सुतन संखरसबकाह्। शान्चिसुस्सरिरन्वि निदरिसधाह 
शो: निरु रवधिशण निरुपम पुरुषमरत भरत सम जानि 
„¬~ कहो सुमेरु किसेरसस। कवि कुलसतिं 
| जगत सवारि बरनत वर वरणी जिमि जल प्लीन मीन छ? घर 
अमित मिस खन रानी। जानहिं राम न मकहि दखानी। 
सप्रेम भरत सत भार ॥ तिय यन 
संषंगाभरत वन. जारी । सब कर भन सव के मन माही 
चरंतु भरतरघवर की ॥। प्रीनि प्रतीति जार महिं ताकी 
सनेह अवधि सम ताके। यद्यपि गसस्वासिसमता रे 
परमार्थ स्वारथ सुख सारे ॥।'भरत स सपनन सनहू निहार. | 
सांधनसिहि राम पर्‌ नेङू-॥। माहिं न ] 
|, हो 'भोरेह भरत न पेलिहहिं मन महे रम राड । 
600 करियनशोतच सनेहवेसकहेनभप विलग्वाई .._ |. 
गुण चागात सप्रीती । निशि इुंपनिहिपकसमदीले 


(८ 
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चतु, २१ 


नार स क जायो. न्हाइन्हार खुर पूजन स्वादो ॥। 
नहार जारू पढ रघुराई ॥। वन्दन्चरण बोले रुख पाई 1: 
लित महतारी ॥शोन्व विकल बन दासडस्वारी 
सहित समान राज सियलेश। चहत दिवस भे सहत करते! 
उन्चित छोर सा कीजिय नाथा। हित सबही कर शेर हावा. 
"पस कहि अप्रति सकुत्द रपुगक सानि युलक न | 
तुस विन राम सकल सुखसाजा नरक सरिसिह राज समाजा | 
दरी प्राण प्राण के जीव क। जियखुख के सुख राम ॥ --.:| 
बुस तानि तातसाहातर्सुह निन्हाहितिन्हह्विविधिबाम - 6 
| सोखखकरम धरम जरि जाऊ जहे न रास पदपंकजभाऊ . 
याद कुयोग चान अलान ज्ञान । जहाम गस ग्रेम नर जान | 
नुम विन इखी सुखी सुस तेरी तुस जानह जिया नाहि ' 


शजर अप्ायसु शिर सबली के। पयरितकयालासिरातिसबनीि | 
| ऽप ७०७4 38878 पोऊ भये सनह्शियिजमुनिराक | 
_करिप्रणासतव रास सिथाय..॥ रुषि धरि थोर जनकपरेम्यांगे 


शम वऱ्चनयुरुन्यपहि खुनाये । शील उह का ८७20 सुद्दाय 1: 
महाराज जव काजिय साई ॥ सब कर घले सहित दितकोरे |. 
| दोर. ज्ञाननिधानसुजान खोचे धम सी si a 
|.  सुमबिनु खससजसशमनको न 
। सखुनिसुनि is जनक सनुरदा स्तार्विडातिज्ञान विसरा विरे 
` {गन्न सनत गागातसंनमाही “आंस इद्धो कीन्द भल नाही| 
। शसादिंगय केज बन जाना । कीन्ह खापु प्रिय मम समाना 
-हस पव चन ते बनादि पराई । प्रसारित फिर विवेक दराई 
तापस सुनि मदि सरगतिरेखी। भय मेम चस विकल विशणी 
... लय समुझिघरिधिरज राजा ।चःतभण्त पहं सहित समाजा 
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ह रज सुस हिविरितरघुबीर 
शेर रछ सत्यत्रतघगरतासबकरशील सने ॥ ` 
क काहिय बा जी न्यायसु रेड 
सीले भरत शीरं घारिभारी 
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_ चसच सयाज So 


फरिभग्तसतिकरिनिन्ञसाया । स्य 
वियुध विनय खुनिदवि सयानी बोली सुर स्वारथिजद जानी। 
मो सन कळटर शर्त सलिकेर । सतोत्दनसहस न सर सुमरूत 
विलि हरि दर साया खडि भारी । सौनअरत सूति सके निहारी | 
खस सति मात कहत करुभोरी चदिनिकर कि यंदकर न्चोरी। 
थरत हदय सिय शमे निवास ॥तहे कि bs लिजर 
“जस कानि शरद गर दिधि लोका। विदुध विकल निशिमानहू 
| रीळ सुर स्वार्धी मलीन मन ॥कीन्हू कुलंच कुहाट। 
| शुन्य प्रपन्द साया अबल यस्म अरतिजचार 
करे बुस्यालि शोज्दत सुर गज । सरत हाथशब काज भ्रकाज 
गये जनक रसनाथ समीया ॥। सन काने सद रछुकल्‌ रीपा॥ 
समय समाज ध्म विरोधा । बोले तद रघुवंश सुरोधा ॥। 
जनक भरत स्वार सुनार ॥ भरत कहाव॒ति कडी खाई 
be शस भस घ्यायुसु > 1980 :1 सब करे सार सते झैङ् शे 
खुनि रघुनाथ जारि यरा याणी । बोले सय सरल सरट्‌ वाणी 
निसान ज्यापुन सिथिसेश ॥ मोर कहा सब भांति भदस 
शर शयरजायुसु होर ॥ ५ शजरि शपघ सही शिरसोई 
शद रासशपथसुनिर्खनिजनक सकुन्दे सभा समेत ॥ 

सकल विलाकहिंभरतमुख बन न उन्नर रेत ॥ ` 
सभा सकुन्व चस शरत निहारी ॥ राम बंध धरि be 'भारी। 
gaa समेन संभारा ! बदूत विंध्याजसिषदजनिवारा। 
शक कनक लान्वनभति सोनी इरी विमल शुणंराणाजणयानी 
| रत्न विवेक दरार विशाला ॥ “अनायासे ना 
'करिभगाम सब करकर जारी! यम राड शुरू साधे निहो | 
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खुसिरी शारदा खुदाई स 
ल घने नय शाली भरत भारती Ce 
रोऽ निरास विवेकविसीचदनन्हि शिथिससनेहसमाञ 
कसालमनोलभर झुभिरि सीय रथुराज! 
पितुसातुखुङर ररुस्थामी इज्य परम हित अतर यासी 


परच्‌ शारणदात हितकारी 'ऐुणणारकजवेराण्वधरार 
शुसारेहिंसरणेशसाई!सोरिं स्यामि रोहोई 
णित यऱ्बनसोहचसयेसी व्यास इहा समाज सेल । 
ज्ञराभर पेलव कच्च चलन आती सर पर्‌ साहर सीन 
शस रजाय मेहि मन साही  रेखासुनाकतेहं कोउ नाहो! 
सेखब विधि कीन्ह रिट । भसुभाची es सेवकारे 
रो रूपासलाई व्यापली । नायकोन्हभल 
हा । खुयशयारन्वद् भोर ॥ 
सुचाशि बढाइ ॥ जरात व्रित निरासारास 
खजलऊुमतिकरलंकीनीचनिशेलनिरेश निकी) 
श्रण साहे जाये ॥ सकत प्रणाम कियिञ्जपनाये। 
रोबकबइन उर भ्माने ।खनिशुण्ाउ सम जयखाने। 
को सारच सेवकहि ने दाजी २ आयु समारसाज सब साजी। 
जम कह pes शोन्य उर अपने! 
सोखसांर शस्र कोयी ॥ सुजासरार करी अ रोयी ॥ 
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तब कपाल हेरि निज मोरा । संबहि'भांतिभलं सानेह मोरा 
उं याय सुमंगल शता जानि स्वानिसहज 

बंडे ससाज विखोकेउ भार ॥ बड़ी चूक साहिब उभलराजे 

कपा अनुर्‌ अंग आधार | कीन्ह रुपा निधिसवश्यषि 
मोर डुलारे शुसाहे ॥ ॥ an 

ज्ञाय निपट 4 ७.० स्वामि समाज 

अविनय विलय यचा श्ससिय रेव जति च्वारतजानी 

किक म ae चड़िसोरि | 


‘mae खु दाणी । चेराये सलीण 
सरत विनय झुति हेस्खि्ुष। सा सभा रखुरक 
'खुरउशिविललनेहसाथुरलाजलनिलिथ्लाय 

सुद जनम ससहतमरतजार्यसकिको, रिसा घनी 
अशत दिमश्सत बिदुधदरणत सुमनसा 
जुलबी विकससवसोरासनिसकच 
'खुङ्सारीरीन)दडूसभाजनरचारिसय 
म जाळ ळळ सये सारिलंगत्यः्युद्दत 
क समान काक लिय गीली 31 खलीअलीन कलूइ घर तीती | 


५१ 


ea eens Suna mem Se Aram ae re mr जि 
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यम कुसति करि कपट सकेला सो उदास सब के शिरमेला | 
सायासवस्वोरा विसोहे ५ रास मेम खनिशयन विछोहे।| 
'उन्चार सब मन थिरनाहीं। हणवल रुप शरासरन सुहा 
पसनोगतिप्रजा “दुरा । सरित सिंधु संगम जिमि वारी 
हाचित कवहं परितोषन लहहीं गक शक सन सर्म न कहदी ५ | 
| सखिहिय हसि कहरूपा निधातू सरिस श्वान सणवान जेवा | 
| रीळ भरत जेनकसुनिरारा सचिव साधु सचेत विहार 
सवी देव भाया सबदि ' यथा योग जन घाह ४ 
[रुपा मिंधुस्लसबिस्तोश इसारे । निज सनेह सुपति छलभारि। 
मारउ शर सहिछुर मंत्री । भरत भक्तिसेवक मांते यी! 
| io र न्चितवत चित्र लिख ते। सकुचत बोलत य्न सिसे से 
प्रीतिनिति विनय बड़ार। सुनतसुखरवाणत करिमाई । 


तासु कहे किनितुलसी भक्ति अभाव रसतिशियहलसी 


| च भरत विमल यशविमलविधुसुमतित्वकोर कुमारि 

चरित विसलेजनळर्य नभश्‍शकरकरही निष्तारि॥ 
सुभावनसगस निरामहू। लघु सति चाप लता कवि क्षमह॒ 
र सुनत सति भावभरत की सीय राम पर्‌ होर्‌ न रत को! 
(खुनितद्रिभरत हियेम राम को ।जैटिनसुलभंतेशिसमनयास की 
राखि याल दशा सब छी की ॥ राम सुजान जानि जनजी की! 
| पेश खुरीगा धीर नय नागर ॥ सम्प सनेह शील सुख सावार। 
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'जाख विलोकिभकि बल सेन्ट । भेस सणाच झुनिरागा सिशिस्लेशू 


आप छोट महिसो बडि जानी । कविकुल कानिमानिसकुन्चानी| 
नसकतंशुणिरुचिः्मधिकाइे मतिरतिबालबन््नकीनाई 


दु MRS... 
| ह्ातभण्लदुमधचेखुरीशा ॥ ॥ । लोकवैर विधिषण्तमदीएइः ५ 
। शेन कलेवऱ्यनशानस बिलल्‌ जुन समानतुस तात ५ 
| आरूसमाजजथुबंधशुणकुसनयकिमिसूहिनात 


गी वित अवसर वयन दिनेश जग केहि केहहन 

हल जतपाव दाल विधि दी नस ।खुजिसि का लिश्णाखसब 

`| रुळ शज कोजसबखाजपति धरले णिधन 
प्रभावषाजिहिलबंहिललशइहिर्पो 

। रत समाल सुब्हार खार १ छुर खल असार रस्य वार्‌ ४ 
: शावपितारारुखालि सिड, देख ॥सकलथम घरणी धर 

| दुरवर आड ॥ । तात तणशिकल वालक होह | 
र 111 | 011 १६ कौरतिस शाति श्यतिसय चेनी र 


'जानितु करेरा 'कुससयतात न चित 
७ सेवक करय्रमयने । सुखसो पर | 
"` जली भीतिकिरीतिसनिसुकवि सराहरेंसार। ` 
सुनिरयुबर बानी ॥ ॥ प्रेस पयोधि जनुसानी 
शिधिलसमाजसनेह समाधी ॥देखिरशा चुप शास्र साथी ५ 
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ऽ 


र ॥ सुजसश्यस्यानिविसरुरर्यती | 
सुरदप्रसन्नभन सिरा विषार "भाजलु इंशहि गिर साडू ॥ 
कीन्ह सभेस प्रणास बहोगे ५। बोले पारियकरुह जोरी ५ | 
नाय भेयउखस्यसांजराये को ।लरेउ लाभ जरजन्म भय कोत. 
व्यव ुपालजस “यसु दोर । कर शीश घरि सारर सीः र ॥ | 
शो आबजंबरेव सोहि दुई ॥। अबाणे णार यावउजेहि सेर! 
से रक वकक । शुरू आलुशासन थाइ ॥ 
ब्लेड सब तीरथधालिल तार 
।एकसनोरखवड सन माही ॥ खथयसिददिन्य 


| नात भस च्ञायखु पाई । बाले वारि स्नेह झुहार 
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९३ 
रघुवीर बाइ ॥ । णकुसशहत भरत मलाई ॥ 
के तवभखसन शेल ससीयुःछु कूप 
रास्लिय तीरथ तोय लहें पावन मल ञरये ` 
भरत आनि अलुशासन पारे "जल भजन सव दिये नवलाई! 
सालज आए भनि सानिसाथू सहित राये जरे कूप अधू 
पावन यायंसुरय थलरा । भझुर्ति गेन ज्येजि सजाया 
| ह्वावे ञ्अलादि. । छ पस काल बार बोई कर 
तिबु सेवकन्ह सरल थल देखो। कोष्टरजलहितकू् बिशेष 
बुस भयड विश्वुजद॒कारू आम गान आातियेगेदिचार 
रत कु वे काहिहि सहश समाते यावन वीरय जल सीया |. 
| ` भिमसंसत निमछाहि भोणी । होशदे विगल कसेभन घाणी 
|. a कूपनहिलासकल ञे अह रहु शडे ॥७ 
hr खुसर र्खद्रादि की | खु एश "७३३ १७ 
| कइत धसे शति दास स७३॥९३॥ ४ अशू शः शसो झुर | 
नि निवाहिभरव हीउ थारे । एस आजिजरु 'आयरु चार 
| सारे । बले शस बन जटन घयादे । 
कुशकंदककांकरी कुण्ड ॥॥ कडक कठोर कवर ड्य 
सहिसंजुस स्यद्‌ माररा की न्हे । बहन समीर जिविधि सुर 


। | दै» सुलभ सिद्सिवधारूतह एस केहत जसुहातः - 
EE vs पडि ताक ह हौरबडिबात। 
|शहिविधिमरत फिरत लाखि सानि सकुचहौ 
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यंवित्र विशेबी । बरकत भरत दिव्य सब रखी 
रहति जान श॒ण पुण्य प्रभाक। 
कहे निसजानकतहुँप्रणासा कंत दिलाकत सन आभण 
चेटिसॉनिआयसु पारे'लमिरतेशीय सहित 


दस सभावशनेर स सेवा ॥। इहि अशीणसुदित बन देव! 
लर नपार भा अधर सविसोकहिं आई ४ 
अल तीर सकल भरत पानच दिन सारी! | 
कर्तसुनत हरिइरखुयशंशयउदिविसभरसाभ 
न्हाइसबज्ञरा सुमाज_॥ अरत भ्छासि खर तिरहाति रच 
दिन खाजजानिसन माही एल रपाल कहत सर्कु दाह! 
शुरु न्हपभरत सथा अवलोकी । सळुन्विशम फिरिःे स 
शील सणहि संभा सब 'शेची! कड स रस सम स्वास) 
सुजानशम रूख देखी ॥ उहि समरस धरिधीर विशषी। 
FR एवते कहत करेजेशि गली नाय सकस सोरी 
Fi सहसत ला 111 
ओह्ह र्जर । सेवी अवध अवपिलणिजा 
रो. जैहिजपाययनि वाय जन स हे रीन स्याल 
ks सव देय अवधि सशिकोशल यालरपाल 
यरिजनप्रजाशसार ॥ शद सूचिसरस सनेह सगाई। 
शउर वदिसलभवड्ण राह । अस्‌ वितु बारि पग्सपद्‌ 
स्यामि खुजानआचिसबही को सकन न 


आरति हे रनाय छोड! हह मिलि के eb 
यह बड़ रोष करिसी । ताज सकोच सिखेरर 
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श सारनीर विवरण 
हीन बंघुसुनिवशु के ॥ बुन्चुन रीन हीनः | 
| केश कालु ग्सबसण्नन्सि बोले गमे त्रबीन ॥ :: 
तावलुस्हार भार परिजन की । न्विलागरुिन्दपृहिघरबनकी | 
माथे रस सिथिस्तश ॥ हम हिलस हि सपनेहेन कलेश 
म्होर परस जुरुघाग्थ ॥ ।्यारयसुयश घरसपरमारथ! 
न््रायेचु पालिय हुह भाई । लीकवेर भल रय भलार ॥ 
सादु स्वामि सिखषास्त। व्यस्त सुमरु यशु परतन खास 
प ।पालह दथ अवधिभरिलार| 
कीशचुरजन चरि वारू ॥।रूपदरजहि ला | 

दुस सुनिसाबुसचिवसिखमानी पालह पहभिभजा रजे 

ही सुखिशआाशुख सो चाहिये खान पान की एक 0 

याले योधे सकल अंग । खुलसी सहित विवेक ० 
द्‌ घसेशर वस इत बोई ० । जिसिसनसाहसचोरयचोचे| 
अवोध er भती । निह अधार काज | 
- शील साळू सत्व सनेह स्रज्‌) ` 
३ दीन्ही । साइर सरल शीश घरिल्तीन्ही। 
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कूपा खबरेंब सुधारी ॥। (4 हू 
न सुज्भिरि भार भरत सो? रास भेम रस करिन चरत से।। 
[वन मन दन्वनजसगि अलुणणा छीर थरथर धीर त्याणा 
चारिज लोचूनमीन्त वारी ॥ देखि इशा संर सभा उस्पारी 
झुलि शासः घीरखनकसे शन अनल सनं कंस कक से| 
| tk व निलेय उपाये ॥ । परयत निमिजसंजञरा जाये। 
रा तेण विलोके रवरभरत भीति अष्‌ खबार। . |. 
© म्‌ सरान सनतनव॒च्दन सहित विररा दिन्दार। सीरी 

जनक नि कलत 


वरणत रघुवर भरत वियोद सुनि कठोर कविजोनिह र प याचा | 
शो सकीन्दि केतव वसं जकथ सुदानी। els एकुन्वानी।॥ 
सेटिभरत स्वर समुफाये ॥ ६ हवि हियलाय | 
सेवक संच्चियभरत स्ख पाई । निज निज्ञकाजस्तशेमबजाई | 


| सुनिसकलसु भराल झूरि॥ | 
hes ॥ कीन्द्री बहावाधि विनयवडार। | 
धय उन र ह ताका 


| > शिक वामदेव ज्ञा वाली ॥ परिजन पर जनेसाचिव र सुना 
यथायारकरिविनय अएामा। विदा किये सच साचुजे शसा) | | 
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नारि उरुष लघ सध्य वडेरे ॥। सब सनमानिर्यानिधिफी | 
दो भरत सातु पररि प्रभु। on rhs इ सिलिसेति - ` 
विदा कोय सजियालकी सुक्क hs र शोचे ८५28 ४ उछि 4 ; 
यरिजन माहुपितहिमिलि सीना किरी माण यिय प्रेस सुनीता 
क्रि ला ता, स्व सासू. पर प्रीति ८ कहत कांदे दो गर eT 
खुनि सिख अभिमत ब्याशिषयार रही सीय दरू हू ति समारे 


भरत सनेह सुभाव खुदानी ॥ । प्रिया जज सन कुहतबंलानी . 
प्रीति प्रदीतिववनमन करणी ।। श्री सुस्व रास भ्रम वम वरणी॥ 
poms स्ट्राजलमीना चित्र कुट “चर अन्दर सत्तीना 
_ ।विबुध्‌ विलाकि हशा रघुवर को । वषि सुसनकहिरति घर घरकी 
_ प्रभुभ्रणास कुरि दीन्ह भंरामा । चरने सादित सन इर न र्वरेसो | 
। he सानुजसीय समेंतमसु। रजत यया कुटीर ॥७। 

4.” भक्ति तान तराग्यजसु । जे त घेरे शरीर. 
पुनिमाहि सुर घुरुभरतसुच्भालू राम विर सब साज विरासत 
भुं गुरा शाम रगात सन माही! सब खुप चाप चरे मश जाही 


| CC-O. In Public Domain.Digitized ‘By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


थ्सृ,९४० 


So 


'यूसुना उतरिचारसवभयेउ। स ॥| | 
उतरे सरि इसर बारू "। शम स्रया सव कन्ह सुपासू भ 

सर उतरि जोसती नदाये ॥ चोथे स्विस अवध सरभ्याये ` 
जनके रहे सर वासर चारी । राजकाज सब साज संभारी। 
साथि सचिवजरुभरतदिरङ तिरिइत चले साजिसब साजर 


श] 


es 


| नगरचारिमर शस्‌ सिशमोनी। यसे सुखेन राम रज थानी ॥ 
। शे> शस ररशलगिसोरासब करत नेस उपचास। 


ताजितजिशषणसोरासुण लिखत अवधि की खास 


परिजन घर जन मजा वुताये । समाधान करिसुबस कल ॥ 
पन ॥।कुरि रगस्वत कहत करजोरी ।| 


_सिंहासनभथपारका ॥ वारी निरू पाधे॥। | 
br यक शिर नाज मशु पर पीरि रजाययु पार ७ 


विनुरागा । चंचरीक जिसि चंपक वाया 


St मय 8068 7 के कह की के १.3 ie के की © 
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उश्च९४९ 
रमा विलास शस अलुशणी ॥।तजत सदन जिशिलत्ससभाशी 
>. ७५ > | 


| झै शसभेम भाजन भरतु "बड़ी न यह ब्लू | 
| श्ह हेरिन कवा हो युत। ऐेक दिदेके विवि छ. | 
डिन इव कर ॥॥घरनतेज बलरुखुछजे कौर! 
निते नव्‌ सस भैस गण पीना । बहुत धमे रर सन भेली | 
जिसे जल निघरनश्रभ्रकाशे विलसत वैनखु बनज बिकाश 
“रस दस संयम जेब जयोसा । ha ल्‌ [हिणविसस कार 
शद्‌ सम्या अवाधि एकासी । खामिसुरतिसुरवीखि विकारी 
र्क नञ i युष्कऱ्यस खअरोया। सहिद 7) | 
भरन रहनि सशुकनि कर लाती । भक्ति विश्तिर॒ण विलनविभर् 
वरणन सेकलसुकवि शेय गणेश खिर राजनाही। 
देर नित षुजत लु पादरी। औरतिण हुदय समाति | 
सारिसोगि व्ायसु करत रज काज्नब्हुभोति : 

be धुलकशात हियसिय रघुबीरू । जीह नाम जप छोन्दन तीर) 
वषर राम सिय कानन बतो भरत शोय वसिसपवनकसह | 

दिशि ससि कहत सब॒लोगे सब विधि भरत सरइन योयू 
| st जाही ४ | 
| [पश्छुयुनीनभरत जान्वरण 'सधुर जज छुर्‌ सबाल करर! 
 हरणाकदिनकलिकसुप कलेर। महा सोइ निए रूसन द्भ्य 
` ' पापसुल्लकुजर स्टरा राजू ॥ । शसन सकल संताप ससा! 
BE आरू ॥ । शस सनेह सुधा कर सारू ४ 
झू सियशसमेस पियूष दशा होत जनस न भरकः | | 

१22 न 


१३७।९६ 


nnn 


eo 


® 
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* के. अलमल करलेम। सदलोले सारचनहिष | 


विमसदिजावनशज्य२ 
. घोष्या काण्ड हिताय 
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| 


| 


ह ट ह 
5 EE 2 AS NO 
£ TT हरर, यायचे टळे ख ७ 

प तणाणण्सयचक 


| उ पाण णी र म 


क बरस ! | ८ लट हे ! 
( क ॥२॥ 


सोर उसारासयाणउरद।पण्डित | 
साबित गा गत 


पर थूदश सरल प्रीति ॥ सति स्मन्नुरूप अनूप सुहारे" | 


च्म सतिपादन करतजोवनसुरनरछुनिभावन 
| चाध ॥ नित कर्षणा रुम बनाये । 
बीचरहिं पहिराये मु सादेर ॥ बेडे फरिक शिला प्र मार ॥ 
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इज 
>>: खुत घरिषायसवेषा । शाव व्दाहत 


हत रघुयतिबलरेखा 
जिमिदिषीलिका तागरयादा महा अन्द्‌ भति यादनन्दाइ! 
सीता चरण चोच हति आया। सुदु मन्द सति कारत काला 
ष्द्स्स रुधिररघुनायक जाना } सीक थलुष शायद घार है 1१ 
| के आअतिकपालस्थुनाणक सदा दीन यर लेह ॥ 
| तालन व्याशकोन्ह छल। चशव he १ 


पा र शखै शशश हू १ 


भरित उस्म शरथादा "ज्वसाभाजिवायसभययाद! 
धरि निज रूस गयंज पित याही शसाविशखश्दिह भ 
रख्य घास शिब सुर्‌ शि) फिरासा[मित गाकसभयशका 
काट पितर कहा न नलोह || ।रखिको सुके रम कर जइ । 

म हि याय म 
मित्र करे शत रिउ के करणी करे 4 
सब जग वाहि नसतें ताता। जो 


(2 


| नारू {ai 
र भि 4. भाट? 
भुजे ज्ञात रु >या | 
सो 0 Le 
शे NODC Np ee 


£ 
24 3 
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11 । 
एकछतडीयंत को शीवाओी कै चरण मैन मारा ओरश्रीरस-दन्द्जी की लीककेवाए 
से औैखेदाथमि की एम चन्जीकेश्र्लादान 


“ 80७. SS मन्न > 
१:- च्या Se Sa Aor 


| 

| ADIN र 
| | स स 

| ; ||| N २ 
// {fi न: 

| / ( ii) आ. 
| 0007 नट 
न 


1h ॥ /| 20 
Er MMH र 222 
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सुकर 03 
९५३६९७ 


नी भा EVES 


च्झुइल है. इ) ए दर 
रते छिः णक 


eo 


——— 


| गुणा? र, 1 
Ct NT Fo NTT PO १. 
दूर ९५, २२ कन ५७४४ इ क्य कर 
१ ९१६४ शस गा ््याळा! 


छुने जाल ग्य | 
| खोट कोन्हनोरपसशह  यशधिवा हि कायवावित | 
: दुर छाडे गुरि र यास है हु कम | 
अद छुयकरि कह की छयासस्युबीर संस ॥ 
सुदति चित्र कूर बसि नाना ॥ न्यत करत चाति सुधा ससाना 
- इङुरि रम ह हेर सोया 
ष्कः क सुनिन्ह सन विराकररे सीतासेहित चले शी साई ॥ 
कै आजम प्रश रायऊ । खुनत सरा सानिहातितभरऊ) 
पुसकित गात भअन्रिडडिधाये। देखि शस आतुर चालि ऽथे ॥ 
करत ररडवत सांने जर लाये । भरेम वारि रोउ जन is 
दाख रास छवि नयन झुडाने | सादर निज झम तद आने 
करिषुजा काहि खन सुनाये। रियेशलफलअशु सन भाये 1१ 
| २० असु आसन आासीनाभरिलोचचनशोमानिररव। 
| झुनिवरपरस प्रवीक्।जोरियाणि अल्तिकर 
: | छे नमामिसक्कचसस्स ॥छपालुशील कोल 
भजामिते पराम्बजं । ज्कासलिना स्वधासर 
'निकामश्यामसुन्दरं । भवाखु नाथ सन्द्रं। 
भफुल कंज लोन्चन । सरारि रोष सोचने । 
अलस्व वाह विक्रम । प्रमो अमेय वे भवं ॥ 
निर्षरा च्वापशायक । धरे त्रिलोक नायक । 


बुश सएडनं । र दाप स्वराने 
खुनीस्र संत रंजर्न । । न्र्‌ भज्ञनं। 
नट । ज्ञज़ादि रेव सेवितं 
विश कण । समस्त दःण्य ताणह। 
नमामि इन्दिरा णाति । सुखा बर लताताति ॒ 


भजे सशक्षिसाबुर्ज । शची पति थिया लुर्ज 


क्र 
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ब्यान 


। शिवले गरा ।भजन्तिहीय बसण 
नो भवाणवे । दिवकेवीसिसकुखे 
विविक्तवासनाःसर !भजसिशाति र छुरा 
` निरस्य शन्टरियारिकं । प्रयाति मे चालिस 
., 'स्वभकजडुतं अस ।। निरीह शीञ्छरं विश्च ` 
` 'जगाइ्छुरन्व्‌ शास्वत । हुरीय वळवले `` 
__भजालिभाव्‌ नमं । कुथीलि नाखुङ्लेभे ` 
स्वभक्त केल्य थाद्यं। | सलख सव्ये स्च 


अचय र्त भयात्‌ ।। नतोह झुका यि 
01:11. ञ्जे! यश भक्ञिरेहिले 
, चरन्ति येस्वर्वं निद । नश्‌ रेश ते थर 


अजनि माच संशय । छन य भक्ति सुशुते स र 
दोर विनती करिसनिनारजिर करकर ओरिवदोरि ' ` 
हा खस तरह बाय निने |; 
. जिन्त हनन तवंसल्खुख कन्या) बहुल 
दिर्वि राम जुनि विनय प्रणानी। विविध भोति याजं विर 
झलुखयाकेयर्गाहि सीता ।। निलीवतोरिशुणीर विनीता 
जो सियकमल लोक सुखदाता जावल सकर कसात 
चि पाईसिय सनिवरजानिति सुखी अरेजुजुदिय ज्या या 
चरषि यतनी भनखुखधिकाई र्या व निक 
| दिव्य खन अया पहिराये 1 अनिति 
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जान्छ | 
सानु पिताश्माता हित कारी | मितेखुखभरखुरुशत कुमारी । 
आसित्‌ सलत रर ८4 । णन सोनारिजी सेवन तेही 
मित्र भरु नारी ॥। चन्जापर काल पररियहिचए 
_ 'कडरेशतबजड धन हीना । अंधवधिर क्रोधी आतिरना | 
हे पतिकर किय आपमाना ।नारियाव यमपररण्थनाता 
धसे शक प्रत निसा + ॥ ४1) काय बन्यनसनपाते थद्शृसः | 
ता ति र अयद स अस कहही 
« अच्चम मध्यनणीचच सुसुकार। | 
_ अणोझुनहि तें भय तणे खुन ना 
के आस बस मन साह! सेपनेइ “आन युरुषेजरो नाह 
मध्यम पराति हैखहि कैसे "बाता पिता यत्र निज जैसे । 
२६६: सोनिछष्टतियुञ्ञति हह 


विच स्यसरभयते रह जोर । जानेह अधस नारिजर शोर 
थतिवंन्चक iis करर शर नर कस शत यर | 


es स नति स | 


सो सरूज अपादानि रि ।पतिसेवतसभशतिसहहि 
निपा त 


प्रिथ राम। कथा संलार्‌! | 
हम hiss: ॥ | 


सामक शक नि 


घुरन्धर्‌ मश की बाची. ।। खुनि सभेस देलूसनि 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


हे जा 
| वाहु खया जज शिव लन कादी ज्वहतशुकलणरमारथ बाडी १ 
ets) रहण छक ययया 8 ङ्गे 5 कह हु " 
| अकु स्‌ पनी ख च्छ ग! ण ह 02 ५०%)... 


छ» तनयुलकनिभरमेस ताल दिये ॥ 
उन्ञाननाणासोती वभे रीस जपतयकाकिय 
अयस घने सचा पदत पाता 


झुभिषद्कम्‌ नारकरिशाशा म्वत्तेवन शेशा॥ 
कदी शस ञ्छ्ल थने sims यो 
सरितादवसिरि खदघटघाटो पतियहिन्वानिदेहि सर दारा | 


रुण्या । करहि सेघसभ 
14193 देव सरन र 
बहु सड़ाग सुन्दर 
विडय षन चह देखतसकसखुरन मन सोहे ॥ | 


sis रजत भे रघुराज़ ॥ 


i 


_ इन्द “सियस 
चज सीय्‌ | ro 
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श्भा 


Sb आशिवोद रुबहिसनचावा 


।युनि भशुन्च्े सनहे विदेश 


निला वसुर विण नणजाता शस्ञत घोर करीरे रसात 
"श्यभर्यकर साजह काला ५ देश वन्त घायउ जिथिज्यास 
खुनिकिन्दरजाना। वेहिशण र्य हा रिभ [साना 
|नुरलाहि यो शीताह ले रयड! रस ह्य कडे विस्मभभयफ 
सूझुकाहुद्श्‌ सेसी करणी करा खरुज शनेवररि स 
सु रखुवरतिअदे बा पॉचेवाण छाडे करिकोधा 
थानष सा (02222 द 

लिसीताहे आल स्तै 


हे कि कल 


उमस गजर न 
घावा अजब 
शतलरुत ससान । हरहि 
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। निहि कारण वासव तह काल 


पिद च्टषि निकाय 


रू, ` 


कि शै. छुरति मणय तय सस रक्षि तेज विनेश ॥ | 
शवशा जीतन निथिसभ बीते खूद हि कत्तेछा ॥ | 
सू हिहिश्वणा दर्या सेज निया नुसते ससस 
सरंण चारबल अरुत समाला। रथ रवि देव जाहजावबर एल 
| लष पर्त अंतर हित रहदै उ लब यास 42% य 
अआजुर्जाहि मिय हि कहा सयुर हेमा रुदा 
| सुजन १७ १३९ हे कळु बच जे तक नहिं च्य 
री्यिस्लुनि साइ अशुकेश एकहिसारथी दुख व अशे | 
(रहि ते करिप्रशुहि भएमा (दुरकखुरेश राय चिज घासा 
जञ आयेजइंसुचि शर भेजा खुद आजुबे जानकी सभा ॥ | 
कस्विशससुर्वपकने सु विवरस्य अः ॥ 
| स्थान करतेअति) धन्य धन्य शर जे ५ 
रूहसुबिुन रशुवीरकपाला।एके हा र snes 
जाल रहिन विरति के खामी 1४5 | 
Re रहें दिल राती । अबे भ शरत 
कपी” ज 
नाथसकल साथन से दीली । कन्‌ 
bei सोर निहोरा 11 निज'पन र्रदेडे जल अनं 


सब रुकरीन हित स्मार (मं खुस तन त्यही 


ree 


योग यज्ञ जप तपेचत कोन्हा (प्सु कह दे्‌ सक्ति वरत्तीन्हा 


रचिसुनिश्रभगा चिंठे हदय छोड़ि सब संग | 
| इन सनत -नीलेजलदे र; | 
२. - 
| रास १२७७ 
सकल शिवत सा अक प सयङ 
बरदादिदेछी खरी अये नि हव्य का 
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अस्लुति करहि सफलसुनिएन्दाजयतिभणत हितकरुणाका। 

पुनि रघुनाथ चले बन आगे ।सुनिवरबुन्द्युलकि संग लागे 

| दा य रघुराया एका खुनिन्हरलागिति शया 

जानतहूळ का पूछू स्वामी । सम दर्शी उरे्तर यासी ॥ 

निशिचर निकरसकलसुनि हुना नयनेजलछाये 
चो ` निशिचरहीन करी महि शुनडटाड यशा कीन्ह 
_ सकलसुचिन्ह के आशवसण्हजाइजाइससुस्दीन्ह 

इनि अरस्य कर शिष्य सुनाना! सासखुती क्षणो रत भावाना 


ते अजु भे निज नयन 


| जैचद सरोज अनेक 
हा ससी कातिक 


| सि हे सफल 
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| पण ण्य खुवेशे । सीना नयन 


अतिशय चीति देखि स्घुदीरा। भरट हदय हरण सव भीर ङ 


रशुनाथ 


_ खुबिसन कह सुझाव ना स ह्म 


।शुनिहिं शम चहंशांति जयावा।जागेन ओनेजदित खस पावा 


्ूय रूप तंदंशम दुणवा ॥ ॥ हृदय चतुओज स्यं दिरदादा ॥| 
(झू ति थू 


परेड लकुट इव चराान्ह लागी पेच मगन खुनिवर बंड भाजी 


कुच दिशाले गहि लिये टाई !परम भीति रर उगला ॥ 
एनिर्दि मिलतशस सोहे कृपाला। कन के तरूहि जन्‌ भेट व मा | 
शज वदन विलोाकि सुनि दाढा! मान्‌ दिवमोकलि काली 
ञः तदजुनिहृढयधीरधरिगहिपदवारदिदर | 
_ लिन आश्रम भभुझानिकर सजा देविय न का 
कह सुनि भसु खुन विनती मोरी। अस्लुति करे कदन दि दे ना 


महिमा अमित मो रिमति थारी [रवि सन्सुखरवद्यात और | 
श्यासतामरस दाम शरीर । जराखूकुट परधन सनि चीर | 
यारि चाप श्र कटि तणीर। नामि निरंतर बी छल 
आह विपिन घनदहुन कशास सत सस 
निशिचर करि वरूय सुरा शने । बालु सदा नि जि 

णार यन चुकार निशेश् 
हरहर मानस राज मल्ले ॥ निसि गम डर बाढ़ विशा | 


सशय संप यंसन उर गाद । शमने सकले सताप विद | 
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सजे स्मय खुर यू ष्‌ ॥ काळु सद यायाय को 
निए सगुण विषम समसरूपे। ज्ञान गिरा गोलीत सखू ॥ ॥ 
अमलअखिल सनवद्ामपार शि राज भजन महि भार ॥ 
कल्प पादप आरास ॥ ॥ तेन की थ लोभ जद कास ॥ 
आति नागर सागर भव सेठ | चातु सदा दिल करछुल बलु 
अतुलितयुज्ञ भताप बलधास।करिमल दिदुल विज न 
धस वसे ह्य यासं । संतत सत चालु हुम रा 
विरज व्यापक अविनाशी सबके हदय निरंतर शी 
तदपिअनुज सियसहितखण्री वसह सन सि मस कानन चार 

जानहि तेजानहे स्वासी । । सगुण झुला उर अलर यामी 
जो कोशलपतिरानिवनयना करी सो रास हदय मज तेगा 

सोः माया वश निमि जीव रहहि सदः संवत मरन 

._ तिमि लागह hi जीय करुणा करखुदरखुखुद 
अस असिमानआाइजचि भेरे। मे सेवक रहु पति पति 3 रे) 


परम प्रसन्न जानिखुनि मोही।जो वरः य ञे तोही 
कर वे चरक नयाचा।सखुरि ` का 

जुसहि नीकलागे स्घुराई । सो मोहि देड दास्‌ सुर 

अदिरल्न सक्ति विरति विज्ञाना। होइ सकल नाहि गा ज्ञान निधा 

अभुजो दीन्ह सो वर मे पावा। अब सो देह माहि जो दु | 

येन 'अनुजे जान की सहित प्रभु चापवाए धरिणस 
| भम हिय aps hee कासू |. 
| एव सस्चु कहि रमा चले कुअज घरणि पासा 
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र ह आगार 
खुरलखुवीक्षए गुरुपहेगयका दंडवत कत आसभेयऊ, 
नाथ कोशला धीश कुमारा ! जाये आधार 
रास अनुज समेत वैदेही ॥ !! निशि वित नत जही 
सुनत शगश्यतुरत डटि घाये ह 

यद कमल यरे दोउ भाई । भीति लिये उर लाई 
जुनि ज्ञारी। 20245 22 \ 
। [ुनिकरि बढ भकार असु इजा । मोहिसम भागवत नहि दूजा 
. जह लगि रहेसपस्युनि उन्दा हर्ष सद विलोकि सुरव कन्द 
दो प सया महं बेद प्रमुसन्मुखसबकी ओर. | 
शरद्‌ चितदंत आगळे निकर चकोर ॥ _ 
सुथलज्ञल हर्षित मीना पाप कबरी न्िसि 
निरति खव भाड लिना भाती चातक 
तब स्थुवीर कहा सुनि पाही । छुम सन प्रमु दु रावेकछु 
तुमजानह जे कल । ताति तातेन कहि ट 


अब 'जेहि प्रकार सारो 
र हे ज 


133: 
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| उ सुसंकान सुनि चस दानी इझूढ़ वाथ मो हि का जानी ॥ 
_।चुस्हरे भजन पभाव अंधारी जानो महिस कछुक सुम्हार | 
| साः सूकरी निररवत नाथ। रहत सदा पदेकमलेतर | 
| ` जिनेडारेनिजहाय विदिधि विधाता सिह हर 
| -कराल सद परजगे नाना झरें कहो सुनिय अंगावाचा 
दुमरि तरु विशाल तद माया फल बूल्लाउ अनक निकायो ॥ 
व चरा दर जंतु समाना ॥ ॥भीतरबसहि नजान है आचा 
फल भक्षक कठिन कराला । !तदेभयडरत सद रेड काला 
नुस सकलसक पति साई । इंड मोहिं जज की नाई! 
हयर मारी कपा निकेता | बसे हदय सिय अनुज समता 
अविरल भक्ति चिरति सतसंगा। दर्णा संगेरुहे भीति आसवा 
बूम अग्वदु अनन्दा अनुभवगास्य सजडि 2 
तवरूप वरदांचा जानो । र 
दा. जहि जीव परतव कला! संतत शहत हलास | 
तिन की महिमाको कहे जे अनन्य मिय दास ` 
दासन्हे देक बड़ाई ॥ ॥ ताने मोहि पेले र्र्‌ ॥ 
प्रमु परम मनोहर दारे !पावन पचरी तिहि नाऊ ॥ | 
। नरी तहं बहदे 1 ।चारिद्‌ युवा प्रसिद्देसा अहः 
दक बन पनीत प्रभु करडू । डर आप सुनिवर कै हरू ॥ 
करहु ०2०९ कजे सकल सुनिन्ह यर दाया 


चलते रामसुनिश्चायरु पाई । द नियरादे ॥ 
दिव्यलता हूं दम भ्यु सन भाये | निरखि राम ते भयड सुहाये ॥ 
_लिपगारास र ए। निहारी काननं सदरा भा सुख कारी 
| दाः गीषेरानसों मे 


[6 “आशय भ रहय रख 


भंड (चढ विधि प्रीतिइढाद | 
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एक बार यकु खु रवे आ साई s ।लडसए। वचन कहे कल 

सुरनश्युनि सदर चर साई ।भे इछ चिज: 

माहि ससुस्तडू कहे! रोड देवे। स तनि कश सर र्‌ 
दिराग र्‌ 


मक अतिशय दर्व रूपा। जावसजीद यरा संवे कूपा ॥ 


कहिय नात सो परस विरागी! रासस सिडि तीनिथुगात्यागी 
द. या रिन माउ कह जानि प जीव. 
_ वंधमोक प्रसव परो माया प्रेरक शीव ॥ _ 
धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना नभा बर दवा र 
गाते चेगि दवा में आई. ॥ ॥ 1 सो मस अक्ति भक्त सुखदा! 


गो स्वतचे वलव न आना । तहि आधीन ज्ञान विज्ञाना 
अक्ति त आचुपन खुर सूला। निले ड मत हाय पाहि र 


भक्ति के साधन कही वखानी। सुगम पंथ माहि णव 
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_ ससशुण गावतजुलक 
काम आदि सददूभन जाके! दर रह चस भें ताके = ॥ 
दो. वचन कम्मे मन सोरिराति भजनकरेनिःकाम | 
कमल महं करें सदा विआम ॥ 

सुर्वे पाया लहसए। प्रयुदरान््शरनब। 

नाथसुने गत सस संदेहा । ।अयड ज्ञान जपजिडनव्‌ नहा! 


अनुज वचन सुनि प्रमु सने भाये। र लगाये 
दहि विधि गये कछुक दिन दीती ए नाच रानी 
ख्य नरवा रावणा की बहिनी । ड हदय दारूण निनि अहनी 


1 1 देखि विकल भढयुरालकुसार 
' साता पितायुत्र उम ॥ ॥शुरूष ए निररबति नारी 
होड विकल'सकृमन नहि रोकी 'जिमिरदिमणि इथरविहि दिलो 
रे. अधस निशाचरिकुटिल अति दली करणोडपह्ास 
ons नासे 
[चोली वचन 
| ए नारी! यह संयोग तिसया दिचारी 
मम ps खुरुषजरा साही !दिरवेड रदोनि सहक तिह 
स he सुः हु तुमहि निहारं 
[सीवहि चितद कही प्रभु वाता। अहे कुमार २ धात १ 
लक्ष्मण करे भगिनीजानी [शु विलोकि बोले सुट दा 


य्य 


निकट जोनो 
कारनी 2” 0 


Sees 


ताजीके 
पखाकी नाक 


विवाहार्थ लक्मण। 


रा 
ंच्सर की सूर्सनरवाकीना 


चोररक्षतीजानर्त 


दि 


Beet se ॥ en + SE 163 


| पे के 


क ॥ गा 
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ञ्ञ 


०0777] से दासा[पराधीन नहि तो रखुपासा | 
समर कोस सना [ उन्हे सब लाजा 
केहरि सस नहिं क बाजे समान ॥ 

जानह मानढ कदने बलाने ६ 
सुख चह atl व्यसनी - 
लाभी यश चह चार जुसानी । नम यहि दूध नवहते चाची 
निकटको णा हा सारला परि रई 
त्नक्ष्मण कदा तोहि सो वरद । नाज परि हुर्डू ५ 
तव खिसि आनि राम चहं गाडे रूप भयकर रग दत ति 


री कुटिल कहर 
पतेन तति र । कहा अलुज सने शेना, it 
राति ॒ 


ससान be रिसाइ सो सुनु 
'्नश्सर। अति ल्ाधवतिहि नाक काचे दिलु कीन्ह ; 
ष्ट ताके कररावण कह मन जुनोती दीज्ह. NN 


| जाककान विलु अह विकरारो ।जलु शव शेल मेरु के धारा ॥ 
कक खाता।शकछुक तव पोरुष बलखावा 
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अन्ड 
शिर्महि त्न हिरागान उडाही । देशिहि कटक भरति हरबाहीं ४| 
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“आ. 


'एंवन्ह कहा र र्गते र बोले खुखुकाई i 
| ड रुजु भय वड भाज हमारा ।तुम्हर पसु अ कौ नह विचारा 
| शकी खा बन र 

| 


ही | तुम से खेल रुगरवोजत फिरही 


1एकबारकालड सन सरही! 


॥/2 


| ४३३४३ होइबले'धर किरिजाह (समर दिसुख भे इतो न 
| शता चदि केरियकपट चतुराई सि पर झूपा परमे 
न्ह न दुरत संव कहेक। सुनि रर्दू्पएाउरम ति देहके 
हेड किधरड चादह विकट भटठरन गीदर 
तोमर शक्तिशल छपाणियरिघुपरछ चश ` 
प्रक कीन्ह धनुष टकोर प्रथम कठोर चोर भया सहा 
भये दधिरव्याकुल यात धानन ज्ञान वे हि अवस्र्हो 
दो. सावधान होड जाये 'जानि सबल आराति | 


शरचाप 


mares os 


Er लिने धानि गानि! फिरे मस्णामः बेटा 
उमा एक विन पशु हि दस उसि दूज के बड़ भाग 
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| | 0106 


खूब नरव लएवा की नाक कान रतन बहनि सूयण एके दि अनेक | खरदूपण आदि राक्षसा को अनेक 
| 5 सेन संयुक्तजी रमचन्द्रजीसेउ करना 1 न 
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७ आखुच > 


भ्या. २७ 


तरज च 'शरलगे विना योगजप याग | 
re ।सनझुरवते करहि अहार 


रिसु परम कोपे आचि । शु धनुष शार संधानि! 
सोडे वियुल नाराच ॥ । लगे कटन विकट विश्च 
'उरशीश करखज चरन ।जह तह लगे महि परज ६ 
चिकरत लागत दान ॥ ।धरेपरतकुधर समान ॥ 
भट कदत तन सत रबड़ । जुनि उत करि पास्दड़ ॥ 
नसजडत बढुखुज खुएउ। दिनु बोलि धावत रुण 


खग कक कारा शुगाल [कर कटहि कठिन नही वथ! 
छ` कठ कवहि जबक ०३5२ पिशाच श्‍वप्वर सा 


चैताल बीर कपाल तोल सुजा योगिनि आ 
स्थुवीरवाण प्रचंड रवढहि भटन के उस्थुज शिरा! 
तहर हिउटि लरहि चरुचर्करहिंसकलभयंकश 

जड़ेत रीच पेण्णाच करयाहि घादहीं ॥। 
संग्राम युर वासी मजई बृढ बाल गुडी उडावही ॥ 
छ अते दियुर्न भट कहरत घरे ॥॥ ॥ 

'ुवलोकि निज दल विकल अटब्रिशिरो दिखरदूषणाफिरे 


रके गोमरपरच रूपाशि एकहि बार 


अगाशित निशाचर: 


` पक निमिष पर श्र निवारि प्रचारिडारेग्पायका । 


| देश दशविशिखडर मारुसारे सकल निशिचर नायका 
ˆ , महि परत डटि भट मिरतयुनि पुनिकरत माया अतिधनी 


MN हिरक रका मर्न 


क्र 


माया नाथसतिकोलुक कस्यो 
देरवहि परस्पर राम करि संग्राम रिए दल स्नरि अस्यो 


८ CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


झरने 


दो. एज णस करितनतजहि पावडिं पद निदाण 
 कोरेडपाय ्युसास्उ। सण्‌ i 
हर्षित वर्ष हिंखुमन सुरबान हि गेगन निशान 
अस्तुति करि करि सवचते शोभित विदिधविसान 
वरघुनाथसमर रिए जीते ।सुरनस्सुति सद्‌ केस थते 
'तबलझमए सीतहि ले आये (यद पदरा ज 
सीता निर खि ज्यास खडगावा परम भेम अच्याुता 
शव बसि राप [करते चरन ल ; 
[शुष्मा दखि खर दया बशा केरा ।जादूए खुपनखैग 
|. चिर सन का कोरे भारी Es ककी खर विसारी 
'करसि पाच सोवसि दिन एती।सुि न र्परआराह 


राज नाति चन विन्नुधूस्मा। समर्य विनु सतर 
विद्या विनु विवेकी उपजाये । (आजकल पढे कियेश्वरुंपाये 


० 


हसन ते राजा । सनेते ज्ञान ज्ञान तें लाजा ॥ 
HC नी नाशि वेगियीरि आस सुची 
सो र्मु रून यावकं पाप 'प्रसु प्रहिगणियनछोटकरि 

आस कहि विविध विलापकरिलागी रोदन करन 
जे. सभा भार परिव्याकुल बढ़ भकार सि प 


| क के र 2000? तद नोसा कान 
पध दशरथ केजाये।पुरुषे सिंह बन स्वेलन आये 
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 आतुलितेवलग्रताव दाउ यव छल बधरत लुरुशु ने खुखढात 
चामरणम अस नामा ॥ ॥ हिन के सग बूक जारिललाला 
सो आतिंसकमारिपियारियदवर योगवआहिकी 
जेसनदीरद वियारिजह स्वतेहिससच्यानर्जाही | 
_स्पराजिविधिजारि सवारी रतिशत कोटि ताखु बलिहारी 
आज़ जाय दरववसुमजबही छोड हो विकल ताखु बशतबुह 
जीवन सुक्तिलोक बस ताके? दशसु खुन ख रआसजाके 
तासु अनुज कारी झुति नासा। शुनि तय अणिची के रिपरिहास 
अपराध भास हाल हमारी । अपराधी किनिदचहि खुरारी 
दूबण सनि लागु शुद्दोय। | शरण यह सकलकटकनसार! 
वचसा विशिरोकर चात । सुनि दश शीश जरा सब ग 
भये श बरहि विज्ञाया ।बीतहि पल मानु pr याया 
हो खर्य ससुझाइ करिवल बोलिसि वद 
| “nn हिति नाही 
सुश्नरणसुरजाग महि आाही। सोरे चुचर सम कोउ न 
ba जा सस चल वंला। तिन्है को मारे वियुभरवता॥ 
भजन सहि भारा । जो जंग नाथ लीन्हे अवतारा 
ते भै जाउ चेर र करऊ ॥ । अशु शरते भव सागर तस्क 
होढ मनन नहि तासस देहा! मन कमे वचन सच रळ एदा 
ज्ञ नरहप सूप सुत कोक, ! हरिहणो नारि जीति रपा दोङ 
चला अकेत यान चि ताहा। वस मारीच सिशु तट आहा 
रिय अनूप जारे रवर दारी । वेगवंत इमि जिसिङर गारी ॥ 
| छः उर गारिसम अवि वेग वरणतजायनहिउपमा कदी 
“५ शोसितश्यास य स विशन्ती 
सति नधत सरित शेन अनक चापी: साहेही! 


gp 


३५ 
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आया. २ 


यन दाग ऊुपबनबादिकाओविजलगसथुनिमनमेह्ही | 
दो. बढ़ तढारा खचि विहुंगखूग बोलत दिविधिप्रकार | 
इहि विधि झायड सिंधु तद शत योजनदिस्तार । 
छुद्र जीव विविधि विधि जाती । करहि कुलाहन्ल दिन अशशली 
कूद हिं ते गरजहि चन नाई । महाबली बल दराणिमंजाडू | . 
कनक दालुखुदरखुखुदाई। वेटडि सकल जह तह भ | 
| नक है वर दिव्य स्ततो तरुलागो निहि देखतसुनि सन अनुस 
विधि स्हहि बनाई (वरणत शारद मन सकुचाई 
चहिये जहा रथिन करवासा।तहां निशाचर करहि निवासा 
दश्शमुरव देरव सकल सकुचाने जे जड़ जीवूरनीव वराने ॥ 
।इहा रामजमि युङ्वि बनाई ॥।सुनह डमा सो कथा जुदाई 
शे. लक्ष्मण गये भन लन खुल फल कद ` | 
जनकसुता सन सले दिहसि झयाखुस्यक्न्द | 
. खुनढ पिया दत रुचिर सुशीला । स स नेर न 
5200 855 Md | ns । 
राज सब केहेडवरवानी ।य्रखु पदर पर 
निज पति विव राखि तहंसीता हंसीता |तैसंड शील स्वरूप विनीता 
सश हू यह सम जे जाना !जो चरित रच्यो भगवाना 
शसुरव गेयडे जहा मारिञ्चा।नाद माथ स्वारथ रत नीच] 
नवनि नीच कै अति सुखदा । निमि अकुश थनुउरगदिला 
भयदायक खल की अकाश के कुसुम भव्‌ 
दो. करिधूजा मारीचतब सादर छी वात ॥ ॥ 
कंवन bbe 


'दशसंरवसकल कथा be कृही र 
ह रपट छलका जिहि 
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21) श्छ 


तेद सलि कहासनदंदशशीश्याने नररूप चराचर देण ॥ | 


क श्र IEE ENE! > कसको छ सिक चुः 
झुनि सर्व शरयन रायङेकु्सारा। दिलु फर्‌श्र्रछु [ति भो हिना 


नही ५ 


[न योजन आयडंक्षण माई! तिन्हसन वर किये मल जाही 


हक ८ लक ष लर सुह दाई डू 
_ स्वस्दूबषण त्रिशिरा बधिइ मजुज केआसूबलपड , 
सनत दश कधर! रद भारा नहि मसउर'यंतर | 


खु 


साग 
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` अति विनित कछवरतिनजाई7कनकदिह मरि रचितः बन 


$ .। रहुपति जाना सबकारश।उठे इर्षि'सुर काज 4 
न विलोकिकरटिफ्रिकवाधातकरतल चाय रुचिरशर साधा 


४१५ 


मा. *$ 


हीतो 5 रयरदिर खुणा दरवा अण अग सुसनोडरविरवा ॥ |. 
हे देय रघुबीर हवाला । दहि सुग कर -अतिखुद्र छाला | 
सत्य सिश्षुप्रभु बछ करि एही 'आानढुचस कही चेहे 11 
i 


झु नझ्सराहि कहा ससुझाई फिरत विपिन निशिचरबहुयाई| | 
हीला केरि करेह: रवदारी खुधि विदुकवलसमय विचारी 
Be: अल कूहि चले वही खुजा कपड सुरा चीच 
देव डवे विस्मय दिवश चातक वषी बीच भ 

चस्या सुवा आनी चाये राम शरासनं साजी ॥ 
जहि शिवान्‌ न चावा मायासगपाळे से धादा ॥ 
[कबं निकट छनि हरि पराई! कवडुंक भरति केवढ छः 
भवाटत ररत करत छले सूरे ।ड हि विधि प्रभुहिगये ले दूरी 
लव तकि राम किनारमा ।धरणि परेड करि चोरचिव 


८८-७0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नला. ०७ 


करि अनेक विधि छूल 
अतिथिजानि सियकदमूलफल दिन 


खु 


सीता चरि धीरन गाढा ! आदे- 
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द ज्ञाधवततवशवणा ।लीन्हेसि रथ बेटाड | | 
| ` -जस्तेडगरानयथसालुरभय रथ हाकि नजाई | 
जगदीश देव रघुराया ॥ (कहे अपथ विसार दायो ॥ 
"झरत हरण श्रण।सुखदायक [हा रखुङल्‌ सरोज दनाय 
लक्ष्मणा जुम्हारनहि दोषा! सो फल्‌ पायर कीन्ह र 
के केयी मन जो कळु 1024 क थु 
दवटी'के सवरा खुगे जाती । दुरी सय दग र र साती. 
दिविध विलाप करत वैदेही । भरि छपा पसु रम i 


विपति सारिका प्रशुहिसुनोवा।युगेडास चह सभ खावा 

के दिलाप सुनि आश । ।भयंड चरचरेजीदेदुरारी 
खा. बढ़ विधि करत दिलापनभ लियेजातदशशीशे ` 
पु इर रव पवल नो री आजा 

` गृध्‌राजसुनि आरत बाली । रह ७५ iS 
अधस isn चर 

त प्रथम (क बलनाही। तदपि जाइ देणा बल ताही 

1 पुन्रिकरसिजनि चाशो करिदो यातुधान कर नाश 

वावा कोच वंत स्वरा केसे ॥. आपि पर्वत पह नेसे ii 
_रिह्डष्टटाढ किन होही भ 1 चिभेयचलेसि न जनि सि मोही 

` आवत देखि कतात समाना । फिरिदशकंध करत अनुस न 

की भेनाक कि एवरापति होई मम बलेजानि सहित प तिसाच 


ना जठर जरायू येड़ी ॥ ॥सम कर तीरथ छाडि हि देही 
हो. सम सुज बल नहि जानते आवत तपिन्हसहाइई | 

|  समरचदेतो इदि हरं नियतन विनय काहे 
छुनत सुधर कोधातुर धावा । कसून रावण मोर, 


“थ्व 


॥ | तप र धड i I पु पा 9 & 
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वण फो सीता जैकी हरले जाना [दशको सीता जीको हरले जाना और सीता अके इकार जटायु 


परास । ss 
। त्र SN सस स ७७०० 
ZL > २ छ ० 
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ए gr 
न वि 


एस रेष पादक अति घोरा । होई हि सकल शलमकुल तोर. 
उतरन देत दशानन योधा । बदि युध धावा करि कथा 
घरि कःच विण्यकीन्हमहिगिरा शेव र शाखि एकाने फिर्‌ 
दश सुख उदि छत शरसथाना वध आडईकाठड बल दाना. 
विरन्हे मारि विदारानि देही। दंड एक सह खो नेही ॥| 
दो. जद रवण नि वस किये झुनिगणो सिदूसुरेश 
नहि रावणा सन समर अति चीर चीर णघेश। . 
सुस्त भये सायुनिजरि घावा मरि य सन्खुखे आवा! 
की न्हिसि बढ़ जब युद्द खगेशा। थ किष यथातव जरह णिघेर 
[तर साध निशिचरखिसियाना काटे दपरस कशल पान्‌ 
काटे परव परा रदण धरणी । खुडि रेशम करे जहुते करण 
& जगह शु परस छुरय सानो रय काण ससे खारड घाना 
सीत रि यान चाइ वढीरी | चलाउत/डल चास न थारी॥ 
ति विलाप जात नभ सीता । शाचा एसेजनु सुरी सभीता 
शिरि पर खेटे कपिन्हुनिहारी। कहि हरि जाम दीन्ह पर हारी 
ष्ट विधि सीतहि सो ले गयऊक। बन अशोक महं राखतभ 
|. हारिपरारवल बढ़त विधि भय श्‌ मीति दिरवाडू 
तद अशोक पादय तर राखे हि ससन कराई ॥ | 
हा विधाता मन अलुमाना। सद छि योस्य संचर असे दाना 


तात जनक तनया पह आङ । “0 7 पाद्‌ निहि निशिचर्मा, 
अस कहि विधि सुंदर वेशाओी। ला चि दलरि वाले खड वानी 


१३ नखाए] कुत rE नञ "सा [खाण महसः इशसशय नाश 


Sess 4०७०५००१0१ rs Nie es »+०-०. 


१५५८-५८ ~ rT CONUS 


पुरते सीता पह आएउ करि शराम निजनाम सुनाएर 


SS 
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व जान सुरेश खुजाना । पिताजनक दशरथ सूम्‌ 
रिपरितोय र खवाय अथ विज तेका 
| | केः जेहि आतत प गरम "; 
. |” सोळवि सीतारास्विर्‌ रवि नास : 
| अजुज हिसाव देखी। मन बद्ध 

सुता परि हे रेड अकेली। आायंदू तात वचन 
निकर फिरहि वनसा [सम सन सीता आसं 
सहद तात थलकीन्हे3 नाही । सिय विहीन मम जीवन काही 
इहि सें कवन दिपति बड़ साई सोयड सोय काननहि जाई 
हि पद कमल अनुज कश्जोरी कहेउ चाथ कछु भारि 
अनुजे समेत गयउप्रसु तहवो । गोदावर तट आञ्वमजहेदो 
सागर देखि जान Es! [सिये प्रकृत॑जस प्राकृत दीना 
दो, कानन रास... 
रुवणा निशि विछुरने 500० सहयामे ` 
इ हर शोक इखनाही। भा विषाद द मनमाही 
गुणा खानिजानकी सीता। “जुनीता 
ऐेक्ष्सणा ससुराये वह भातीप्रकतचलेलता तर स | 
खया सवा हे मधुकर अनी तुम देरवी सीता सुरी 
साक कथोन खया सीना! मशुप निकर कोकिला प्रवीन। 


नेकुनशकसकुच मन 
यह ह 1] | 


॥ 
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दो कणि सणि हीन दीन जिमि मीन हीन जिसि खारि. 
: तिसिव्याकुल्‌ र ५३०५ 
डरधीर्खुमावहि रमहिं1तजदिन सुर्वधागर 
काम एम सुरवरांशी भ मलुन चरित कर'अनेअविन 
अमित नदी गिरि रवोहा। वह विधि रामलपर 
नहिंशावो। दूर धनु शर "घाडी पावो! ॥| 
hss क र कैसे स जसे! 
Lee खुराई ! जुड 
। करे पर गुध पति देखा ॥। यु सरत राम चरण की रेरा 
| होः करसरोज शिर परसे3 हपासिधु रघुवीर ॥ 
|` ` निरखेरम ळविधामसुरव विरात भर्डसदचीर 
कह यध वचनं धरि धीरा! खुन राम जन भद भीर्‌। 
नाथ दशानन यह वाति कीन्ही निहि खुलेजचकेखुता 
हि दक्षिणादिशि गयडऱ्युसांद । विलपेति 'अतिकुररी करे जाई 
सारि अभु राखेड भाना । चलन चहत अव छया निधाना 
रास हात हा तसु गरदंह ताता ॥ सुख सुखु काई कह तेइ वाता 
(नोस सरतेसुर गावा ।झच मे सुकत पिल यावा 
मम लोचन गोचर जागे । णहे रल न्ना ॥ 
ह । निनु, हे 
हि १ कहेजगःडलभ ना 
sd दिउ कह तुम एरर का 
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व विशाल सुज चारी 
ह. जय राज रूप अनूप निर्गुण सयुण सुरा घेरक सहा ॥ 
| दश शीश बाहू भनवड रवुदुन चापशर सडन मही ॥ 
| चाथोद गात सरोजसुख राजीव आयत लोचन ॥ ` 
' | नित नोविराम कृपाल वाह विशाल भवअयमाचने | . 
खुले प्रमेय मनादिमज ममक्कमेकम गोचर ॥॥॥ . 
गोविंद शोपर हुंद हर विज्ञान चन घरणी धर॥ ॥ ` 
जे राम संत्र जयते सूत अनत जन मन रजन ॥॥॥ 
है ees अकाम प्रिय nse क निता | 
| जेहि $ बही व्यापक विस्त अज क 
' करित्तान आन विरागयोण अनेकखुनिजेहि४ 
सो चट करुणा कद शोभा चन्दे अणा जग द | 
सस हृदय यंकज वळू अङ्ग अनङ्ग. वह छवि सोह 
||. जो व्याम सुगम स्वभावे निमेल असमससशीतससदा 
पश्यन्ति ये योगी यतन करि कस्म मन गोबस सदा ॥ 
| सो रास रमा निवास सन्तत दासवस त्रियुवन धनी ४. 
:| अस जर बसल सो शसन संस्टरविजासु कीरति पावनी _ 
कः अविरल भक्ति सांगि सर शुध गयज हगि थास 
`|. तेहि की किया यथोचित चिनकरकीन्ही राम 
कोसल चित अति दीन दयालो 
वध अधस खर आमिष भोगी ।गतितेहि दीन्ह जोयाचवयोगी 
2 उसा ते खोरा अभागी।हरि तजि होहि विषयअबुराजी 


पि पसु कु 
[| ै व ड 
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-सोहिं दीन्ही चापा ॥ एसु पददारि विश सो पापा] 

खुन गंधवे कही भे तोही ॥। मोहिल 09 बशकुलदोही 
ही सन कम दचचकपट तन्नि जो pi [ 
सोहि समेत विरंचि शिव बस ताके सद देव ॥ 

शपत ताढुतयुरुष ल्‌ "दि पूज्य आसरावहि संन | 

य विभ शीलजुण हीना! नहि नञ्छूद सुशी ताने अवीज 

निज चसे ताहि सखुसोवा। निजे पद्‌ धरी वि देखि मन साया 

ऱ्वस्ए कमल शि्रिजाद।गयड गगन ायनिरति यः 

परक ह | शवरी के अआशन पशु डु । 

। जुनिके वचन सखुझिजिय भोये 

'सरसिज लोचन बाढ दिशाला।जरा खुकुठ शिरङर बनमाला 


और सुद्र दोउ a शवणे यरी चरण लयटाई ॥ 


| दोः कदसूल फल सरस खति दिये 


पारि 8 राही 1असुहि विसो कि प्रीति अतिदाही 
विधि अस्तुति करों दुम्हारी। जधमजाोतिजे ल 


दो नदिको नीसरि अस्ति प्लसान भ 
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लाली 
ee 


थि भक्गिमस झुणा शश कँरेकपटे तनि शान. 


मंत्रजाप सस ढ़ विश्वासा पचसे अजन सो वेद बकासा। 


bes 
~ 
Ey 


हरदम शील विरत दले कस्सी! निरत Ls सन -धस्मी। 
(द सिमप नोनेरूत अधिक कार लेख 
एउ के यथा लाभ सन्तोषा । सपनेई न हि देखे पर राणा, 
गदु सेसन सवेसा छलहीना मस अशेस हिय हर्प दीना 
वमह एको जिन्छ के होए ॥नाश्युरुष सरवर 
अतिशय प्रियेभामिनिमेरे। सकल भकार अतिक तारे, 
[जि दुन्टदुखुैभगतिजोई । तो कह आझुखुल भ सद ३. 
ist र कतपत सत्या [जीद याब निजसहज स्वरूपा 
| ज्यः सव रकार तव भारोवड मम -चरणान्ह भुरण 
_ त्तव महिमाजेहिडरवसिदिनारखपरम वडभाग ह 
सि रोज फ न 
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eer 
= -ट्टटणणा' 


00 


| हः कातिहीनअघजन्समप सुक्त कन खम सारि | 
Fe मुडा संदे अन झुर यहसिगिसे भेदि विसारि + | 
| I पाल च्याया दल रोक ॥ चलित 3:29 र्‌ हक 
विरही दुद भद करत विषाद! कहते कया चेक 20१. 
नद्स द्र दळू कानन शोभा दिखे केहि कर अथे है नहि 
सहिद सब रदरासुग छन्दो मान्छ सोरिकरव हलि) न 
हल सुरा विकर पराह | 'कहहि लुम दा खि 
हुन आनंद कर सूरा जाये । केचन पटू! स्योजन थे "य ॥ 
र लाइ करिशी करि लेडी hs ऱ्य न 
सिः र रे 3 (युवती शखद्परि सभाही 
क दिख तात वसते सुहावा 11 व्रियाहीन सोहि भयडपनाचा 
दु विरह विकल हीनसोहिजनिसिनिपरल 
F वनपिनमधकरस्यगन्हेमदयकीन्हेवय भेले 
शेखिणाये भाला सहित ए हि जात | 


अ हिट चवरे दान]! 
शिशाति तरु नायो जु चावत. 

:भद दिलग दिस दइ 
| ks रप र कु महर अर दिशश | 
र क दते भरा छदै ताजी ४ : 

वा म अनीय 


र रखा ` 


CC-O. In Public Domain 


-Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


7180] 


"ब्दनुररि मस सेन सव लीन्हे । दिदिरत सवहि चुबोठी दीर 
, लिहसश देरदळू काम अनीका [रहुहि घीरविल केजञलीको 
' | केएक परम वल चारी। तेहि तेहि ते उवर सुभठ सोडू आरी 
“दो” तात तीनि अति भवल खल काम ऋाधआइजोस 
| 'मनिविज्ञान धाम मन।करहि निमिष झह स्योन 
लाभ के इच्छा दभ वल काम के केवल नारि! 
व्या सरुष वचन वलसुनिवर कहहिं विचारे 
युणातीत सचराचर स्वामी । रासे डया सव पवर यासी 
ह च) वा | केसन बिरति हढ़ाई॥ 
| 
त्त न यो । छूटहि सकल रास दी दाया 
| bi लद सूला ।जा येर होड सो नट आलू कुला 
उसा कही मे अनुभव अपना। हरि की भेजन न 
bb ' पु गये सरोवर तीरा । यया नामशुभण गंभीरा ॥ ¦ 
| जर सय जस. निर्मल वारी । वांधे घाट मनोहर चारी ॥ ॥ 
, रो. धरूनि 


| 


१ पियहि विविधखुग नीरा ।जनु उदार रूह याचक 
| रन सधन जज वेगिन चाड ची 
| - 53108 68 न देण्िये दिया युल ॥ 
= एकरस ० अगाधजलवहि 
यथा चसे शीलन्ह चे, द्नि 
शतत मनक र्गो bh जाह 


चक स्वर सः समदाई गई ।* 
पुक्‌ रवगगणा 
| 2123 समीप सुनिन्ह 
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रव पल वेसु दित तरु नाना! चंचरीक परली कर णाना ॥ 
लत्वं सद्‌ सुज घ सुहाऊ । सन्तते सनोहर वाऊ 11 
कुछ कुड की किलधुनि करहीं।सुनिख 0 । 
दो. छूले फले विडप सव रहे खूसि चियशडू ॥ ॥ 
परडयक्ारी शुरूष निचि नवहि खु संयति 
राज आते रुचिर तलावा । मञ्चन कीन्ह परस खुखे पाचा 


दरश दर्‌ हर दर (| र हिद 1॥ 
हि शद्‌ आये।अस्लुति करि निजधास सिधा 
'परण ग्रस्त कयाला ॥ । कदत अ 
Fs ses "दर्दी । जारद सन आ शोच विशेषी ॥ 
सोर आवं करे 11 सहत राज जाना दुख सार! 

घखुंदि दिसलो की जद क आस शवसरः 
विखारि झारद्‌ कर वीनो ।गवे जहा प्रमेखुख आासीना 
राय चरित सद वानी न 


दंडवत लिये उठाई ॥ ॥राखे बढी स 
ज्ञायत इछि निकट वेबर लइसण सादर चरण 
| सा विधि विनती wie hs नियजानि ड 
नारद्‌ बोले वचन 'संगेरुह पाचि भ 
धट 'यरमस्थुनाथकासुंदररागने सुगम दररायक 
दळ एक वर मांगों स्वाभी ॥ ययपिजानढ़ अतर डय | 
अुनितुयण दो ।जन सन कवडे कि करो दुराठ, 
चस्लुःअस प्रिय ।ने्सुनि वरच सह सुय 
कछ अंदेय नहि सारे। अव विश्वास तजह अति ग 
सारदे वाले हरयाई ॥ ॥ असवश्यानो करे ढिटाई। 
पद्पि सु केलास अनेका ।अुतिकहिअधिक एकते एक 


“नह: 
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जय ४७ 
1! पा न सचे सव लीन्हे । दिदरत सवहि सुनो नी 
, लिहसणा दरबल काम अरनीका! रहहि घीरविन्ध "a 
' इषि केएक परम वल नारी | तेहि १उवरखुभट सोडू आरी 
` सेः लात तीनिअवि घवल खल काम काघशरुलोय 
| 'ऊनि विज्ञान धाम मन करहिं निमिष झह स्यो 
लाभ के इच्छा दस दल काम के केवल 180५ 
व्या सरूष वचन वलसुनिवर फर र 
युणातीत सचराचर स्वामी । राये डया संद अन्तर यासी । 
| के दीनत। देखाई ! दोरन्ह केसन बिरति हाई | 
क सनोज 'लोस मदे साया । खूटदि सकल रास की दायो |. 
न नाल नहिसूला । जा येर होड सो नर अले कूल! क्‍ 
कहा म भनुअव अपना हरि की मेनु सत्यसव 
पथु गये सरोवर ब्र 1 पया नामशुभत] जमीरा ॥ || 
पि जस.निसेल वारी । वांधे घाट सचोद्रर चाने ॥ 1] 
| पर यहि विविधसुगनीर। जनु उदार राह याचक भीर्‌ 
| दो सघन ओटजल वेगिन चाइ अर्ज 
साया अह्न न देखिये | जैसे निर्युशा बस्य ॥ ` 
MF यया धरम शील पति अगाधनलेमाहि 


जूु करत रस | 
का नहि > 
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नक ७७ :सुविततरुनाना। चंचशीकपटली कर णाना ॥ 
(वितले सद साध सुहाऊ । सन्तत व्ढै सनोहर दाऊ 11 


परडणकारी शुरूष मिसि नव हि 

देर्दि राज अति रूद्र तलावा । मञ्चन नह परस खरे हि 
देखी सुंदर तर वर छाया ॥।चैठे अनुज बित; श्थुराया 

इचि सकल देवसुनि आये। अस्तुवि करि निजधामसिधावे 

पर्श प्रसन्ने कूपाला । । कढत क 

सायत "देण्दी । चारद्‌ अन आ शोच दिशेषी ॥ 

। सहते रास नाना दुरव भार! 

ग्रु विली कीं जर 25385. असअवसस्याई 

विचारि झारद कर बीनो ।यायेजहा प्रभु सुख आसीन 

रास चरित कद वानी न नाश | 

दंडवत लिये उटाई ॥ ॥ शरवे बढी वारडर लाई 

"हूंडि चिकट बैढोरे। लश्यण सादर चरेश! 

रो. बानो विधि विनती कयम बियेजानि 
नारद बोले वचन सशेरूह पाचि भ 

र्र परम रखुनायका रुरर सरास सुंडास दररायक 
दिह एक वर्‌ मागो स्वामी ॥ यिद्यपिजानई करो दर | 
आनि तश स ।जनसन कवडे कि करो राठ, 

पस्तु अस प्रिय ।जोजसुनिवरत सकह सुय 

जनरूदे कह अदेय नहि सरे ।अव विश्वास वजह जाति i 
सारह्‌ वाले हरयाई ॥ ॥ असवरमारेश करा हिटाई। 

शपि घडु के चास अनेका ।उबृति के हि अधिक एकते एक 


Et 
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गिमसकछजासन्द ते अधिका होड नाथ अघ सवण रण वधिः 
| दो. राकास्जनी भक्तितव ! एमचास सोड सोस ॥ 
|... आयश्चामऊडु गण विमलवसंहुभक्तिडस्थीस 
एवमस्दु जुनि क किन | 
सारह्‌ सज हर्ष" चः ॥ 

वः स्‌ र "खुद वानी! 
मोहिझुनढ़ स्थुराया | ` 


Fe hse र्‌ र नही | 
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जान्छ 
व 


दो. अवश्युशा जूल 


` किहळ कवच पशु केजस रीती ।सेवकवरसमता जाति भीती 
जिले भज हि झयपसु भूसत्याली। ज्ञान रंक सति संद अभागी 
पुचि सादर योलेखुचि जारर नह राम विज्ञान विशारद 
के लक्षण स्थ दीर । कहर रास भजन भव 
खुन! संवनकेशुणक जिहिते में जन्ह केवर्स रहे 
घव विकारवजिअनचध काया अकल 'किवन्रखुदििर 
[लसि सोश्च परशारय भोगी सत्यसारकदि कोविद योगी 
सावधान साज सद्‌ हीना । धीरअक्त राति प्रस प्रवीना | 
शेन शुर्जार संसःरुदुख। रहित वियात 
तन्नि ससचर सरोज विय। तिन्ह 
चिज्ञयुण खनव अवशसकुचाही क सकते पिके 
शीतल नहि क रू व्यव सवहिसन 
जय वप शत दम सयय नेस ।शुरू षो दिद वियर पृ 
np त्स 'मदूओी दाया ॥ भसु दि मंग यद्‌ पीतिखयाय। | 
विदेक विजय दिशामा वोध यथारयवेद्सुरनो पे |. 
साने मद्‌ कर हिन काऊ। शूलिन देहि कुमारेग "पाऊ | 
शोवहि सुनहि सदा मसलीला हेतु रहित परहित सि 
शारदस्युचिः 


रहि सकने भार श नारखजत नी 
आस दीन बंधु कपाल सपने भकखुण निज्ञयुखकहै 


नासी 'वारहि वारचरणन्हे असाल शये ` 
उ लुलसीरा समांश वह हरि रशा 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ब्सीः ४ ४ 


हज , शवणारि यश्पावन।गावहि खुनहि मे ताण 
राम भक्तिहदु पाव हिं) विर विराग अराग 
सच शिर्वासमसुवविननसनजनिहो सिपवग - 
मनहिं रम तजि कासमद। करहि सतसंग 2. 
इति रास न्वृरित मानसे सकल काले इत्य (थ्य 


ब, 


~ 


विसल वैशरय संपादसो नाम व्हती यः से पानः सुभे 


इरसोहन दास सी 
ह 


हि म 
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खुन्देन्दी बर सुन्दर बतिबलीो विज्ञान चाला बुझी ॥ श 

| 'भहङयो बर चिन्दिनो श्रुति नुस। शा विन वन्टाज यो) साया सा 
रु र: सीता स्वेयणतत्वरे प | 

| भक्ति दो ताहिनः ॥ ९॥ अंझास्थोषि ससूइवंकलि| 
| सल भध्यंसंनचाव्यये ^ त्री मच्छ म्थु मुरवेन्दु सुन्दर वरस, 
| भितं सर्वदः ॥ संसारा मय भेयजं सुमधुर की जानकीजीवने। 
'घिन्यारते कृतिनः पिवन्ति सतत त्री राम नासाखतम ॥८% पे | 
सो»: सुक्तिजन्मृमहिजान स्तान्‌ रवानि चच हानि कर्‌ = = = 
| जहे चशशभु भवानि। सो काशी सद्य ड 

आलेला ३०-६० वियम रार्नजेहियानेक्िय . 
|e 3 मन्द को कंयाल | 
| आर चले बहुरि रघु राई 1 अव्य सूक पर्वतः निय र 
तह रह सचिव सहित सुगीचा ठ वा र सीवा 
| भति सभीत कर सुन रूनुसाना॥ युरुनखुगल बल हल जाला) 
'चिरिखदुरूण्‌ देखने जाई. ॥ कहि सास 

खालि होढे मन मैला ॥ नजो कळ हेला 
'विप्ररूप्धारर कळी माय नाय पूछत जसे भयऊ 
-तुमशसामल गोर णरोर ५ क्षत्री रूप फिरडु बनबीर । 
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कि. 
भूमि कोमल पद्‌ गानी ५ कवन हेतु बन विचरडे स्वामी 
माह सुन्दर गाता ॥ सहत दुसर्‌ बन व्सातपचाता 
के तुस तीनि देव मह कोऊ ५ नर नारायणा के तुम दोङ ५ 
- 1५ कादर a (१०७११ | 
के तुम शुवन 
रघु बंश कुमार! । ॥ विधि कर लिखा को मेडन हार. 
| दरश क जाये । | हूम पितृ वचन मानि चने जाये 
नाम राम लद्मरा heh ॥ सग नारि सुंकुमारि 
ह्रै निजि । ॥ श्वोजत Smuts 
सपने चरित कहा हम णर्द कहु विप्न निज्ञ कथां बुझाई 
पहिचानि परे गहि चरणो से सूख उना जाद्‌ नहि वरणा 
किततने मुख आवन बचना ॥ देरदत se ९३३० 
नि । निजे नायहि चीन्दा 
क लाक सुमल पुर च्छ नरकी नाद | 
तावे भु पद्‌ नहिं पहिवाना॥ 
tn bess बख्ताने ॥ 
मोर ना ॥ र | 
जड़े भोरे ५ सेवक शहि परेज ॥ ||| 
जीव तब हक ॥ सो नसर जुम्हार दाङ 110 
ताचर में रघु वीर दहा पो ज्ञानों नहिं भनेन | 
सेवक सुत पित्त माते भगेसे॥ रहें सशाचे बने प्रभू पासे ५ 
असकहि चरण परे अकुल्वाद। निज सन भकट भीतिडरळार्द |. 
ह Fs दर सावा ॥ निज्ञजोचन जल तीचिजुडावा 
।तुनकपिजियजनिमानतिजना नम यूना ५ | 
! सम दरी मोहिकह सब को! सेवक, 


भिंग रानन्‍्य गति हर्द 
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ु तोडी किष 
दि” सोचनन्यणस जाहके मतिन हरे हनुमत ४ 
| जे सेवकं सचरा चर । रूप शि भगवंत 
|छिणिवि षृवन लुदेचत्ति न nn | 
नाथ शलषर कपि चति रहे ॥ सा रासतदृञ्जहद १ ॥ 
तासून जाँच भडली कीजे ॥। दीन जानि तेहि अभय 
ली सौदा कर खोज करदह जह तहे मर कट कोटि 2428 
| इहि विधि सकल कथासमुराद लिये दोडजन चीठि चुढाद ॥ 
ज्जिब सुगीव राग कह देखा।।लतिशय चन्यजन्मकरिलेरदा | 
| सादर मिले जादू पद माथा।। भेटे अनुज सहित रचुनाथा॥ 
| कषि के मन विचार यह नौती। करि हरि विधि मोसन ये प्रीती 
दि. ` वब हनु मन्ते उभय दिशि 2७:५९ बुभादू 7. 
| 5: चावक सारवी देद्‌व करिजोरी दादू n 
| कीन्ह भीति कुळ वीच न शरवाः लकमण रामचरित सव भारा 
रेसेगीव जयन भरि वारी) शिलिहिनाथमिथलेश कुमारी 
9७९ एक बार 1 खेठे र्क bah 

सैं जाता hes | ता 

। जहीहि 


PN १ 


कि. 


[ वालि देरिव सो भार 1-1 सने सुनि राजड बु संगी लमा | 
शिरिवर बही पे सा।जार्ड । ॥वालिभोहि तब कह हुआ 
| शक परब वाशे । न जञाने 3 | 
सासं तिवस नहं रहेडं खरारी ५निस चारत भारी ॥ 
| शर pbs विचांश॥जानो जतका भारा 
| चालि हतेसि मोदि नारिदि भाद्‌ सिला हार दै चलेड परा ॥ 
| संचि पुर देखा खिनु सोर्द दीन्हेउ राज मोहि वरिब्याळ ॥ 
' बाली ताहि मारि र्ट्‌ ०१५ ।देश्वि जना | 
। शिपुमानयोहिमारेसि मारी ॥। ख्वरूनारी | ` 
| seas ei गत ~ से फिरेड बिहाला। 
| a मावत नादी!) तदपि समीत रहो मन माझ ॥ 
'| सुनि सेवक दुख दीन दयाल।॥ फरि किउढे रोड़ भुजा विण्शस्ता|. 
सुनि सुगीवभै मारिहो बालिदि एकहिबान । ` 
चर्न रुद् शरणो गतहे गयेन डबरहि घान ॥ 

' जिन मिते सुरव होहि दुगारी । तिने विलोकत पातके भारी ॥ 
' | निज दुखे गिरिसमरजकेजाना मित्र के दुख रजे मेरु समाना 
जिनके असे सतिसहंजनआर्दू ते सठ हठ कत करत मितार्द ग 
1 कुपथ निवारिसुरषंथ चलावाः' गुन प्रगाटे व्यवशुनहि-दुरावा॥ 
' दितलेतननशक नचरही-॥ ॥ बल अनमान सदा हित करी 

कान्न करसत गुणनेह॥ नति कह्‌ सत्य क स्‌ | ॥ 
रो कहे खवु वचन बनाव! पार्क जन हित मन | 

चिते दहि सति समे भादी अस कुमित्र परि हरे भलार्द १ 
सेवक सठ रुप केपण कनारी ॥ कपटी मित्र शूल सस चारी ॥ 
सरवी शोच त्यागहु खल मोरे । सब विधि करव काज से तोरे ॥ 

सुग्रीव सुनो रघु बीर." ॥ बालिमहावल-्मति 
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| |. चच ना दिख रणे दिनु भयास रधु नाथ दहावे ॥ 

: .दैरिव भित बल दादी प्रीती वासि बधन कर भद परनोती | 
बारहि बार नाद पद शीर । 1 अमृहि जानि सन हब कयी शरा 
हक द पिट ब्यान वचन नव बोला ! जाथ कुवा मन अये झडोल्। 
(दुख सपति परि वार बढ़ाई ।1सवपरि हरि करि सेत काद 


कहि 


| ये सूब राम भक्ति के बाधक । च सते तव पद जब रथक॥ 
| he i द जग साही । माया र 
| बालि परम्‌ हित जास्‌ भसादा)। मिलेहु राम तुम रमन विवोदा। 
सर्पने जेहि सन होद लर ।। जागे ससुकत भन सकुचाद 
| अव भरसुस्ूपा डे भाती सबब तजि भजन करे दिन रती 
सुनि विण्ग ह | बानी । । बोले विहंसि रस चन्‌ पानी ॥ 
जो कळु कहेउ सत्य सब सोड । सरवा वचन मम खया नहे 
. नर मरकटददे सर्वारूनचावत । । रम खगेश वेद 'सस गावत ५. 
लि सूगीव संग रघुनाथा १ । चले चाप शशयके गहि हाथा। | ` 
रघुषति सुगीवे पढावा ॥ । गर्जेसि जाद निकट बले पोदी॥ 
_ | सुनन बालि आतुर होदूधावा।। गहि कर चरण नारि समु कावा 
| सुलु पतिजिनहि मिलासुंग्रीचा ते दौड बंधु तेजवल सीवा ॥ | 
| काशलेश सुत लझ्मए रामा।। काल हु जीति सकहि संगमा! 
सह रघु बीर हर में जानहूं " । छाड्डु मोह. कहा मम मानहुं॥ 
दो, कहा भीरुभिय समद्रणी रघुनाथ | 
| ज्ञोकदापि मा्ि मरह नो युनि होव सनाथ | 
क अल Ya । न्दर समान सुशीवहि ज्ञानी १ 
वालि देरिवे सुगीव हि ठाढा ॥ । इदयं ऋध पुनि बटू विधिवादा। 
| भिरि डभय बाली अति तज्ञी। मुष्टिक मारि महाधुनि गर्जा ॥ 
| जब सुशीव विकलं होदू भागी | मुरि भहार वन्न सम लागा ॥ 
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"कि दे 


| स जो कहा स्चुवीर कपाला ।। वंधु न हद मोरयर्‌ काला । 
|स रूप सून शानो दोङ ॥ शतेहि रसते नहिं माड सोऊङ, | 


| करः परला सुगीव शरीरा ५-॥तन कर 2 सखे पीर! 
सेलो केंद सुमन की साल्या ५ ॥ पठवा पुनि बेल दद विण्एत्मा। 
_ | चुनि जाना दिधितमदै लरार्द ।॥विरप वोट देरव ~ | 


परा विकल महि आरके लागे ॥ पुनि जीदेबेहदाख अशु मारे | 
भ्याम र बनाये रुण नयनः ऽ्एरचापे वदावे 
पुनि युनि चिंते चरण चित दीन्दें। सुफल जन्य माना जस चीनहेभ 
हृदय भीनि सुस्ववचन कठोरा?) बोला. चिति एम की वोस १ 
पमे देवु आवेतरेह! अुसाई द ॥मरेड मोहि त्याच की जादून 
. निवेश संगोव पिच्जाशशगे:४ कारए-कवलनाज मोर्हिमार।| | 
_ अनुज बू/भगिनी सुत नारी ॥ सुन सद्येःकत्यत्समचोरीए | 
बने कुक विलोके जो्द॥। ताहि खथे कळे पाप न होवू 

सूळ 5 5 $ ब्पभिमांन र्ड मान नारि 1९०६ विन करेति 00) ने काना 
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वि 


रि शम चन्द्र के सन्द दक चासि केशव को लेकर तारको 


करना स्मरर्ीराम चंद्री का तारा 


| A Fk Ad. ९ 
{3 
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कि 


` ' जिवि पवने मन गो निरह करि मुनिध्यान कवरुंडपांवरेमे ` 

._मोहिंज्ञानि जति र बस प्रसु कहेड रखशरीरकी 
मस कवन शढ हठ कारि सुरतरु वारि करहिं करी रही१॥ : 
अय नाथ करि करुणा विलोकह देव मांगेई॥ || ` 
योनि पदनः 


जनभो कर्मबस Rh शम शग 
न अम समं विनय बल कल्या रोज कै 
जाइ दरात च्यापन ॥ कीजिये ॥ ॥ 
चरण दृढ भीति करि बालि व त्यागे ` 
सुमन माल जिमि कंढते गिरतन जाने नाग ॥ ॥ 
रम बालि निज थाम पदादा ॥ ॥ नगर लोग सब व्याकुल -घावाए 
Ws विलाप कर तारा ॥ "छूटे केशन देह संभा ॥. ॥ 
| ak तास शीस डर थर । बदन विलोकि हदय महु हूः 
Re, oa ॥ काल विवस पिय मनहिनव्शावा| | 
अंगर कह्‌ कः आर! । 
तार विकल देरिव रघु राया ॥ 040 1000“ 
जल पादक गगन समीग्‌। अं यह अधम शरीरा॥ 
प्रगट सो तनुतव धागे सोवा ॥॥ जीव नित्य तुम केहि लगिशेवा। | _ 
उपजी ज्ञान चरण सब लागी ॥। लीन्हे सि परस भक्ति वर मागी | 
जमादार ग्रोबित की नार्दू ॥ ॥ सब हिन चावत राम गुसार्दे म. 
तव सुफवहि व्यायसु दीन्हा ।। शतक कर्म विधि वत सव कीन्दा 
शम कह अनृजहि समुभाद ॥राज देह सुणीव हिं जाई 
पा पै चरा नाऊ करि माया) चले सकल भेरित रघु नाथा 
दजे. हीय पुरुजनविप्रसमाज॥ ` ` 
| अगाद न राज्ञ। . 
जमाशबसमड्िन जगामाहीं॥ सुर पितु भ कोर जाही |. 


ठ 
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९) 


AVN 


| हे 8... 6 तिर 
सरिता सरजल निर्मल लोहा ॥ संत हदय जस गत सद मोड" 
रस रस शव सरित सर घानी ॥ समता व्याग करहि जिमि 


कडू कहू दशि 'शास्दी थश ४ कोड छकणाद शक्ति जिमि घोरी 


जानहे यह चरित्र शुनिज्ञानी १जिन्ह रघुवीर चरण रते मानी ॥ 
लक्ष्मश ऋध वत प्रभु जाना ॥ धनुब चंढाद्‌ गहे करवाना ॥ 
तब अनुज हि ससुकादा रघुपतिं करुणा सौंद 

| भैय देखादले जावडू तात स्रवा सुव ॥ 

दह्र पवन सुत हृदय विचार ॥ रास काज सुग्रीव विसार ५ ॥ 
निकट जादू चरणन शिर नावा।चारिदु विधि लेह कडि समुकाव 
_ |सुनि सुशेव परस भय माना ॥ लव ओर हरि जहर मीन्हेडे साना! 
` अच मारुत सुन्‌ दूत न चोद छा ॥ ॥ यढ हा गोर तेइ बानर्‌खूहा ५ 
“ कह पक्ष महे ats मोरे कर ताकेर बच ua ॒ 
` तब हनु मंत बुलाये दूता ॥॥ सब कर्‌ करि सन मान वत | 
_ (भय रु जीति नौतिसिखरर्द चले सकल च्रशान शिर मा! 
ह पा मित तत है तहे कपि झाये 
थनुब चहदू य तबजारि कशे पुरक्षार ४  . 
|. = “व्याकुल नगरदेरिद तब च्यावा बालि पर. ष 

` चरण नादूशिरविनती कीन्हा॥ लक्ष्मण वभय वोह तेहि दीन्हा 


क्रोध वंत लक्ष्मण सुनि काना ५ करू कपीश अति शश्यऽ्यकुस्लानो | 


` [जुम हुन्‌ भंत संग स्ते तार्‌ ॥ ॥ करि विनती समकाड कुमार! 

तारा ७ 4/७:३:७८१/% ॥ चरण बंदिभशु सुखण बखाना 

करि बिनती माद्र ले आये ॥ चरण परवारि पलंग बेठाये ५ 
| तव कपीश चरणान शिरनावा। गहि भुज लक्ष्मण कंड लगादा 

नाथ वियय सम मद्‌ कड नाही सुनि मन हा ॥ 

सुनत विनीत वचन सुख पावा॥ yd बहू दिधि समुरावा 
| पवने तनय सब कथा सूनादी। xis बिधि गये दूत समु दाद 
दो. ` दर्षि चले सुशीवतब अंगदोदि कपिसाथे॥ | 
रम आनु वागे किये आये जहे रु नाथ" 
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कि.९४ . 


सति श्यभ्रवलदेवतव माया ॥ खूटे तब करडू जब दाया ॥ 


विय विवस माया कृषि स्ति काली) |. 


मारि नयन णरजाहि न लागा ॥ र 1 घोर निशि सोदत जागा ॥ 
केस पाश जेहि मस नुवेधाथा॥ सो नरतुम समान रघु एया ॥ 

यहू गुण साधन्‌ ते ज्यु नुम्हरी कपा पाव कोद कोदे 
जब रेघुषति बोले मुस्‌कार्द ॥ तुम भियं मोहि भरत जिमि भाद 


खब्‌ “ज यतन करहु मने 
दर होत बत 
नो 


यहूः अधिकोर्देविश रूप व्यापक रघु रक्‌ ५ ॥ 
टाढे जह तहे 'जायसु पार्द ॥ ॥ 42 सबदि सम्‌ कीरे 
` | राम काज अरे मोर निहोर । ॥ 
जनक सुता 3 जादु ॥ मास बल 
अवधि सेटि जो पाये ॥ झवशि मरि म करड्यांये 
दो. वचन सुनत सब दानरज sh तुरंत ॥ ॥ 

तब सुगीवे बुलाये अंग मंते ॥ ॥ 
सुनहु नील अंगद हुनुमाना। ॥ जाम वृत्‌ मति चीर सुजानो 0 
सकल सुभद मिलि नस्य सुधि प्छेछु सब काहू 
सन कच क्रम सों यतने चंद्र कर कोल संवारेळु " 
ग्‌ चीड सेनय 'डरब्मागी ॥। स्वामी सेदय सब झल त्यागी | 


जि माया सेदूय पर सबका ॥ मिरे सकल भव सं भव शोका | 
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- नाय चरत्शशिरकरू कस्जोरी ॥ नायमोरि कडु नाहि न खोरी |. 


त न कि. _ 
ग फल्‌ आरद ॥ भज्ञिय रामं सब काम बिहा 


परसा शौस स्रे रह पानी ॥ करसुद्िका दीन्ह जन जानी ० 
| बहू भकार सोतहि ससु कायहु॥ कहि बल वीर्‌वेगि तुम आयहु 
| हुनु मेवजन्स सुफल करिज्ञाना ॥ ७0:45 दय चरि कपा निधाना। 
यशुपि जशुजानत सच जाता ॥। राज नीति राखत सुर चाता ॥ 
दै, चले सकल बन स्वोजत सरिता Ce दोहू ` 
| ` . रम काज लद लीन मन बिसस्‌ तन कर 


| पाळे यवन तनय शिर नावो भे जानि काज प्रभुनिकट 
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किन्दै 
नयन्‌ र देखा बीर। ठाढे सकल सिंधु के तीरा ॥ | ` 
सो घुनि गर्दजहा रचु नाथा । ज्ञाद कमल ह ता सिंमाथा 
| नाना भाँति विनय तेद कोन्ही अन पावनी आति प्रस्‌ दीन्ही 

बद्री बन “se द प्रभु ज्जात्ता चरि शीश 
... जरचरि शम चरण युग जो बंदित जज । 
दूह विचारहि ET री बीती अवधि काज केलु नाही 
सब मिलि कहहिं परस्प्रवात् विशु सुचि स्लिये करव काथाता 
फहु अंगद लाचन bs सत्यु हमारी॥ |. 
दु न साधि सीता कर पार्द उहा गये मारिहि कपि राद्वी। | | 
पिता बचे परमारत मोही।। राखा राम निहोरे दोही ॥ | | 
पुनि युनि अंगद कह सब याही मररा अयो कडु संशय ई | 
अगद वचन सुनते कपिवीरो बोलन सकहि नयने बह्नीरो| | 


—— 


रेस 3 221) पौ 1 द कपि सबै दुर्भ डसाडू ॥ 
जास वंत गढ दुख देरी काहा उपदेश विशेयी 
तात राम कहे ब्रह्म मजितमजमान | 


नस्ल जनि जानहे गहु नि 
कस सब सेवक अति बदभागी संतत सगुर बर ब्यनुण्गी ५ 


निज दूच्छा न्वत प्रश सुरदिज गे। महिलागि 


| इहि विधि कहत कया 


बाहिर दीद देखे सब 
| आनु सबन्ह कहंभक्षणा 


र 
> व्हाव्या 
० ~ ॥ ८१] 


कि. 


ड 


८ 
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ड 
1) 


श्लोक 


एस जात मत्रसेय मनचे निर्वाण शान्तिश्रदय ।ब्रद्या 
शब्धु फरिन्द् सेव्य सनिश वेदान्त वेद विभुम्‌ ॥ रमा ख्ये नरया 
दोष्वर सुर गुरेमाया मनुव्य हरिस । वंद ङक र्रा कररघुवरम्भ| 
पाल चा माणिन्‌ ॥ ५४ नान्या स्थृ हा रघुपते हृदये स्मदीये 
सत्य वदामि च भवोन्‍्न रिवलान्त रात्सा .। भक्तिम्प्रेयच्छ रच्‌ 
पुढ बनि शमे य ल्म ते कुरू मान सच्छे ॥ 
' बितुलित बल चास स्वर शेलानंदटू । दनुज बनरकुणगनेजा 
निनान झह ॥ सकल गुण निधानं वानर शाम चीशास्‌ | 


र बर्‌ दूते वान जातन्नेमानि म २. 
चोपार्दू 


रदु च [04 संभारी FE | 
गिरि.वरह्ा देय हनु मत्ता सोचकिगयो पताल त्रर्ती॥ | 


re rs ८:०४ 000 त 7000000 
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| | सु 

ह अमोघ रघुपति के बाना॥ ताही शति ह ॥॥| 

जलनिधि रघुपतिडूत विचारी भयो अम हारी ५ ॥ 
सा- सिंधू वचन सुन कान तुरत उरे तात 
कपि टश कीन्ह प्रणाम बारवारकरजारिक 
दो- हुनूमान तेहि परसिक पा पुनितेहिकीन्ह प्रणाम 
कहो विश्वाम १॥ 


E 
21 
5 
% 
४] 
= 
७ 
| 
7 
2१ 
| 
| 


| त्तव तव्‌ बदल पेटि he 223५ । सत्य करे _. ०९ | 
कवनिहं यतन देद्‌ नहिंजानो ॥ त सिन ea छनुमानो! 

योजन भरि तेढ ददन पसार) कापि तन कीन्ह रुगुरा विस्तार॥ 
सोरह्‌ योजन मुख तेडू वयर ५ तुरत पवन सुद बहिस भयड) | | 
जसे जस सुरसा वदन बढावा १ तास्‌ दशर कपि रूप दिखावा | | 


गह छह, सक सोने जड्ादे ॥ हि विधि सदा गगन चरर जाई 
सोच खे इहवमान ते कीन्हा ॥ तास्‌ कपटकपिनुरिलहि बान्ह 


| र हे भारिभारुत सुत दीर ४1 वारिघिपारगयउ मति चीर 


१, 
त ; 1275 4900 %7: ST Le ~ त्वा 


FT ७ ३.“ 
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जादू देखी 5 शरसा । ५ गुष्ञ्नत चेचरीक मधु लोभा १ 
नाना तरु फल फूल सुहावे थि ५ ॥रवग मृग मन भाये 
शेल विशाल देखि एक ब्याग ५ बसि 
कल कषिकी अषिकाई ॥ प्रभु मतापे जो क ल ताट) ॥ः 
गिरि पर चढिलका निहि देखी ॥ कहिन जाद कति दुर्ग 
अति उतंगजत्लनिधि चहू पासा ॥ कनके कोटकर परम प्रकाश 
छे, कनक कोट विचित्र मणि रूत॑ सुंदरानिर जितर्मतिचना 
चोहूह्‌ हाट सुघट्टवीयी दारुपुर बहू विधि बना 0 
'गज्ञेवाजि खज्जर निकरपद चररथवरूथ्‌ निको गने॥ ` 
बह इश न लक बन गम 
'बने बागेउपवन सरकूप वापी सो हुल ॥ 
नरनाग सुरगधर्व कन्यारूस मुनि मन नोहा ॥ ॥ 
कडू मल्ल देह विशल शैलर्समानञ्ञतिवलगर्नही॥ |. 
नागा लाचार मर हे यच > | 
करिसन्ने भट कोटिन्ह विकटतनु नगर चदे दिणिस्सई 
कहं महिय मानुय थेनुखखरःमजखगनिणाचरभकही ` 
दूहि लागि तुलसी दास दने की कथा संक्षेषहिकही . 
, रघुबीर्‌शर तीरं सरिततन्‌ त्यागि गतिंपेह्‌ सही॥ | 
दे" पुररख वारे देखि बट, ।कपि मन्‌ कीन्हविचार! ` 
` ` आअतिलघुरूप षरे निशि नगर करे पेसार ५ ॥ . 
मशक समान रूप कवि थारी ॥ ॥ लंका चले MS, म 
नाम लकिनी एक निशिचरी ॥से कह्‌ नरे स | 
जानसि नाहि मर्म चठ सोरा ॥ 0 मोर जदारजर लगि चोरा 
| सुखिक एक ताहि कपि हनी ॥ रुधिर्‌ वमने घरणी डनमनी। 
पुनिसंभारि उही सो लंका | जोरिपारि। करेविंनय सरकी | . 
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_ कहो भाख्चान्ता। 


ज्ञानलि निशिचश्सहौरे । 
| लातमोर सञ्जति पुण्य र ता) देरवेरे नयन राम कर दूता ! 
चो. तात खरग अप 'च्री तुला एक अश 


तुले न ताहिसकल जो सुरव लव सवेरे 

प्रविश नगर कीजे सबकाजा॥ हृदय राखि कोशल पुर राजा) 
गरल सुथारिष्‌ Fi शोपट्‌ सिंधु नत्त र शित लाद। 
र राम कृपा क ना य 
0) ड्नुमोना पेठा नगर्‌ -सगवाना) 
| तका ॥ देखे जर्‌ तेह व्पगरित योचा | 
|गयड दपगनन es 0 पति विचित्र कदिजातसे नाते 
| यन किये देखा कपि तेही ॥ मंदिर महू न दौरव बेदेही " 

भवन एक पुनि दीरव सुहावा॥ हरि मंदिर तरे भिन्न ॥ 


अंकित स ॥ च्रणि नज्ञाद दरि मन मोह!।। 
द bo तेर्‌ शोभा वर्रण नजाद ॥ 
नव तुलसी के चन्द बहु देरिव र्य कपि रद 


E स्नंका निशि चर्र Une ॥ डूल कहां सज्जनेकर बासा॥ | | 
सन महे तर्क करन कंपि लागे ॥ ताही समय विभीबंशा जागे ॥ | ; 
1: हूय हूर्य कपि संज्ञंन्‌ चीन 

।॥ सोधूतै हद्‌ न कारज हानी जा 


| करिजरामे पळी कश लाद । ॥विप्रकरटू निज कथा बुझा 
भ दर दस गे ममा अनि 
दी तुम दीन बंधु अनुरागी घ व्याये माहि केरन दु भागी | 


| मते नाम! क 
दौ. तव हनुमंत कही सब रम क्यानिजनाम। | | 
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सुड 

युगल तन पुलक जतिनगनशुमिरिणुण पाम 

सुनहु पदन se हमारी ॥ जिसि दर नन्दसहँजीमविर 
वात कबहु मोहिजञानि मनाथा? करि हु कपा भानु कुलुनाथा 


वासव तन्‌ कच साधन द ॥जीति न पेद सरोज मन माही 
अब मोहिं हूँ भा भरेस दरिः 


मात लेदर ल जी नाम हमारा ५ भता द्नि हे 
_असनेंच्मधेम सरबासुन मोर 
कोन्ही कृपा सुमिरिशण भर! 
| अस खामि विसारी ॥ फिरितेकारि, 
| सि न ह 
` |षुनि सब कथयाविभीयण कडी ५जेहिविधिजनक 
तब ति नुसत कहा सुनु थाता !॥ देखा चह जानकी माता ॥ 
'युति कट विभीयर। सकल सुनार्द चलेड पवन सुत विदा कर 
| be सो रूप्‌ राथड पुनि तहूंदा बन अशोक सीता हह 
| देखि मंनहिं मन कीन्ह रणामो चेडे वीति भाम 
कण तमेशीस जटा दक बेणी॥जपति हृदय रघुपति गुणेश 
दो: . निज पद नयन द्यिसन राम चर्र ७09 
1... चरम दूरवी सा पवन सुतनिररिवेज्ञानः 
 तरुपल्लव नहं ह लुकार्दू ।॥ क्रे चिचार करें की भाई ४ 
अवसर रे आवा॥ सँग नारि बहु किये दनावा॥ 
| बहु विधि खवले सीतहि संखुरावा साग दास भय भेद दिखावा! 
कहूरावर सुन सुसुरिवैसयानी मंदोदरी आदिसब रानी ५ 
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: [स्दिणकोजानकीजो कसम राम 
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न 117 


!पर्सससघररस्सपर' 
ems 


५ ३.६ कव NN ५ Na 111) 
॥ हा कर जा डे गा 
च र तय ० >>). 
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| 2 सोरा व आरा) 
[हरु चरि कहृतिबैदेह॥ सुनिरिवधपतिपरम सह 
प्रकषण कब किन लिनी करहि! 
ws. न 


सुनदशसरब खचोत 
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सुँ 
| त्तासुवचन सनके सब द जनक सतारे चरणात परे. सब डरी ॥ जनकं सुत्त के चरणान परी॥ | | 
. जह सकल तब सीता के bs Sok NESE 
|` : आसे दिवस वीते मोहिं Slane पाचे: : 
चिजटा सन बोली कर जोरी॥ मातुविषति लेंमोरी॥ | 
ह्या 3 । इस निहाका | 
पानि काढेर नादे मात नल तुम देह लगाद॥ 
| म सयानी! सुने कोश्चवणणूलसमबानी। |. 
मावा! भनु प्रवापबलसुयशयुनाव 
> ip 3333९ भवने 
क न मिटेलशूला॥ | | 
गार) खवनि नवत सकी तारा. | | 


-(व्कळ' 
[Oe 


201 द सुनाई 
रत जिहिकचा a नाद, कहि सो अगर होत किन भाद 
निकटेचरि शायर फिर वही मने विस्तय सयङ, 
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सु"९२ 
जा कपि हृदय थीरथरु साता) सुमिरिशम सेवक सुख दाता 
डर व्मान्‌छ रघुपति त्रसु ताद्‌ ॥ सुनि ससं वचन तजहु विकलाइ 
« निशिचरनिकरपतंगसमरघुपतियाए कृशानु .. 


दा. -सुनिमाताशाखा सादि नि बल्‌ बुङिविशाल ` 
 प्रभुप्रतापतेगरुदु ही खादू परमलघु व्याल ॥ .. 
मन संतोव सुनत कपि वानी ५ तन अति पुलक नयन दरुपानी 
अत्ति प्रताप तेज बल सानी ॥:च्माशिय़ दीन्हूण्मग्रियजानी 
व्यजर व्यमरगुरा निधि सुत होहू॥ करहु सदा रघुनायक ह 
~| करहि कूपा मुस सुनिकाना॥ निभर प्रेम मगन हन्‌ मान 
बास्बारनावहि पद 'शीसा ॥ बोले क्न जोरि. कर की 
| जच कत्त कत्य भयडें मे माता ॥ व्याशिय तव अमोघविख्यात 
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रघुपति चरर हदयचरितात मधुरफलखाह म | 


सब रजनी चर कपि संहारे ॥ गये > त कचु व्याध भारे] न 
पुनि यवा तेद् अष्तय कुमाण। चला संग ले सुभट व्यपार ३: 
च्यावत देखि विरिष गहि तजा। ता महा चुनि गर्जो) | 
कळु मर्देसि कल भिलायसिधूरि । | 
| कु पूनि काक पुकारे! परभु मर्कट बलेर! ` ˆ | 
खुनि सुत वध सलकेश रिसाना। पठवा मेघ नाद बले वामा ॥। 
'मारेसि जनि सुत बांधेसिताही देखो कीश कळी कर “जाई ॥। 
| चला दन्द्रजितअवूलितयोधा। बंधु बंधन सुनि पजा ऋषों॥ 
कपि देखा दारुण भट आवा। कट कटाद गरजा अरु चावा॥। 
' जति विशाल तरु एक डपाण विरथ कीन्ह लंकेश कुमार) । 
| ९. ह संगा । pus मंर्देसिनिजर्णगा। 
Ee ताहि सन दाजा। मिरे युगल मानई गज राजा! 
_| सुशक मारिचद्ध तरुजार्द) ताहि रक क्षण सला बाद ॥ । 
| उठि बहोरिकीन्हेसि बहुमाया जीतिन जाद प्रभंजन जाया।॥ ॥ 


दोः sesso साधर्द कपि मन कीन्हे विचार 


बस्स वाराते कपि कटे मार॥परतिइ घार कंटक संहार ॥॥ | 
नेद जाना कपि सूर्छितोमयकोनाग फांस बाघे सि ले गय! | 
|जासु नाम जपि सुनहू भवानी। भव बंचन काट हिं नर चानी! 


1 
नव 
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बासुडूत बंधन तरख्माचा एज्म कारजलगिव्यापुवचादा 
रषि देघयंसुनिनिशिचरचाम कीतुक सागि सभाले याये) 
¦ | ॥ ।जाई॥ करि मञाद्कस वि 

| सार्क कुर दिशप विनीता ४१ भर तर 
. | सरिक अतापन कपिमन शका भाऊिलि का ह्‌ आर 
रश झे छः She विसि स्‌ शिइशिकहसि 
सुते खथ र वन्छ युनि पेऽ दथ 


न्या ञे कीसा ४ के हे कस्‌ <न 


है 
। a 0 द्री जाति ऽक उठ तो व 


| ह शिरिकानन ॥ 
भरे विविध देर कला ता तुम से छठ न शिरवावन दाता 
| हूरको दंड कठिन जेद्‌ भंजा॥ नोहि समेत गप दल मद्गेजा 
स्वर दे दिरध चपर बासी! बघे सेकल खतुलित बल शाली 
बस लव ले'ते । जितेंउंचश्चरमारि' | 
सुत ङ लाह की! हरिडशानेह ग्रियनारि 


कुमार बासी॥ 
भेडतनय तुम्हारो 
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निष नाने ची हनुमान जी के नेसे करस 5 गादने थी हनुमान जी को जय 
और हबुनानजी और एवणाडी यने जार्ता ४ 
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oor 
र न्ज्ज्स्ड द्र 
५501 ट्ट षि x 
+ १९292 10४ 


| 22 


| न 13) कर । & ११4 
«७ ७ पकर शक की सन्ना जले जाना 


सुँ८२७ | 
भभव अज्ञ खु न्य 
| (निजइद्य विचारी। जमर्तजि भड ह अहम हे के 
जिद अति कालरा ॥ जो सुख्णस॒रचा चर खा 
तात बेरे कबहे नहिं कीजे ॥ मोर कहे जानकी दीजे ॥ | 
अप्पर विसारि 
गये शरण प्रभु रख हैं तव 9 कट 
णस चरण पंकज उर चरहू! लेका चल रन य 


र मलमा जहति | 
1७ नृशिरा न सोह ४ 

नेना साहस सुरारी ।॥ सब यित 
शम विमुख संपेति मरु ताद ॥ गद रहो प दै बिनु | 
St] नाहीं १ वरि गये पुनि तद्‌ 


प्रण शी ॥ on ज्यो सुरवाही 
ह क स बिजे सज्ञे चोली ॥ शकी ह ने 
| मोहमूल बहु शूल भद त्यागहू अतिव्चसिसाने 


कुपासिधुभगवान्‌॥ 
यद्षपिकारिकांप नि Memes जयसानी। 
बोला बिहसिऽ्मधम्‌ । मिला हुमहिं कपिगुरुबईज्ञानी 


सुनतनिशाचर मारा चाये ४ सचि वन्हे सहिते \विभीब णऽ 

नादूशीस कारे विनय बहूना ॥ नौति विरोधनभारिय दूती | 
आन दंड कृछेकोरिय ॥ सवही कहा नचे शल के 
सुनत विहृति बोला दशकंधरे अंग मंग करि पट वह व. | 
दो _ ऋषि करसमता पृंळूपरसवहि कह सवभ... कर ममता पूंडपरसवहि कहा सखु 


त 
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000 0) 0 


कि सारि पट बाधि पुनि!पादक देहुल्गादू ७ 
| अड र a ; जब जाळूहि ॥ तवशा निज नाथ त्यो 
ठ न अभितेबदादी न्ह ॥ 
चुने बलि क यु थुसुंकांनी! नदर १७१ 
र शवणबचना/लागे सोदरचना। 


बसन छत तला! ५ बाढी पदक खेला ४ 
चासी ॥ माराहिः शनि जू 

जारे bs तारी ॥ नगर फंरिः | 

चावक जरत रोखे हनु सन्ता! भय पर लर तु 
कनकअदारी भर्देस 

निबुक पवत ननाश 

| गरज केपि बढि त्लागे$ 

bs डुरु व्याद। मंदिर ते मंदिर चदि जञा | 

जरे नगर भे सयोग बेहाला ॥ त्न॒पदे कपटे बढे कोठ ल 

_ तात सातुसब करहि पुरे हल हमकिएवार 


2 ग 1] 
र्‌घु 
समेत चदन सुते च | 
हु तातः्ञसमारजणमा। सवे कार्‌ ऽ 
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लाहा जीफे निकर जाय चूडा आरि 
केनिकदज्ञाना 


सङ्क छूरूना सरीर 
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र खिरद्‌ संभारी ॥ छरहुजाथ मस संकट 'आरी॥ 
-तातएक्क सुत कथा सनायड ४ दारी Rb आऋायह। 
मासदिवस महुनाय न ब्यायो) तो पुनि 

शरवोभाना लूम हू सात्‌ कहत ह 
| जम देरि शीतल भद काली शुने नो कहे सोद 
न ४३ अमुकाद करे बहु दिधि चील 
चरण कमल सर्जक क २ ननेश्ल्‌ ha 
EC रे घुनिगरजेड भारी। व नविशलुनि न्देरजारी 
> सिंधु पारहिच्याव। शव्द किल किला 
सुब दिसोकति हन माना । ४ झूतन जन्म कपिन उ 
KIS मनना लेले विरजा ॥ कन्हेसि रम चन्द्र कर काला 
निले सकल अति भये सुखारय सफेत मीन पावे जन्‌ दारी॥ | 
चले हाल रधुनाथ यासा ॥॥ इसे करूच सविदा 
_ तयनपुवन थोवरसव जाये | =; गद्‌ साति मचुरफलखाद | 
`| ररद्दर्‌ लब गरजन लागे ११ सुटि जहार करते सब भागे! 
रोः . जाड पुकारे सकल ते बने अजार खुष राज) 
सुनि सुगव दर्व कृषि करे जाये मशुकाज॥ 
जोन सत सीधा सुचि पादू १ नधुदन्‌केफल को सके 
७ अणि भन विचारकर राजी लाळ कापे सहित 
"मदे संल हिं नावा पद शी शाडिस्त सबन्हितिब्रेमे कपीश 
जल पद देखी। शम कपी भी काज विशुखी॥ 
माना ४ रखे सकलं कपिन्द कराना 


bs | 


fy 
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"दो. चीतिसङ्ति भेटे सकल रघुपति करुणापुस्त॥ 
_ . पूकेड काचा | 
जामचन्त कह सुद रघु रया ॥आपरचाय कर । 
व र र लाटेच्यी | 
ई शुणासांगरी ताल 001) 
[न काज जन्म हमारसुफर छाला 
कन्दरजो करणीसी भुरे लाख हुआादन वरर 
चवन तनय के चरिते सुहाये! जासे वंत रघुपति हि सु 
| सुनिकपाले सदि लर ज्ञानि सुभटरघुपतिशन भाये। 
| कलूक तात केहि भोतिज्ञानकी रहति करति रक्षा स्वमारावी 
दो FB दविस निश ध्यान तुम्हारक पाY 
लोचन निज पदेयंत्रिकाज्राराजाहिकेदिदाड! 
चलती वारकर नर ॥ सुरत कराये ऽके सुत फेरी 


| रघुपति एज त्लीन्ही | | 
|चलसमोरिं हरात मरि br कुमारी | 
जरेणा 3023 2335, | 


मने कम वचन च रण ब्यूबुरागी केहि अपथे | 
ख "एकं मोर में जाना ॥ ea भाणन कीन्ह पेजान] 
नाथ नयनन्ह करच्सपराधा निस रतुभार। हुदिबाधा | 

ली हज गज रीय । 


यतन मो hs 
| ` चेगिचलिय प्रभु आनिये भूजबलेखले 
'सुनिसीता दुखे प्रशुसुखछपना भरिध्मावे दोड़ 
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| सुनते वचन भ्रम्‌ बहू सुख माचा मन कूम वचन दास रै घर 
_ नाथ भक्ति वव सुख 


_ [उसा रामसुभाव जिन्हू जाना ॥ ताहि भजनतनिभावन आन 


SS STARE ८४ SOE "TE Ste SN” 3." क 
37 


सुः 


_चिचनेकायमन मन सतिजारी सपनेहुविषतिकिया हिया 


कहे हनुमान विपतिश्भुसोची जव तद सुनिरणभजनने 
केतिके चात्‌ भश याहु धान की॥ रिपुहि जीत ब्वानिय जानकी! 
सुनि ene नहि कोउ सुरनरशुनितनुारी 
करे का तोरा ॥ सन सुरद हद न्‌ सकतमन 
कपि गा रिन येयाही! देरवडे कारि झन माही 
सु चितवृसुर्शते लोचन bus अति 
दै, सुनि प्रस्‌ | विलोकित श्य येन 
चरा परेर परमा कूलुचाहिल्ो। 


रो we 'भेगवन्त॥ 
बारबार भभु ® तं ढाचा प्रेम मेगन लेहिडद तन भादी 
भशु पदपेकज कपि कर सीस)। सुमिरिसो दण्णामगनगोरशा 


... सातधानमन कश्पुनिशकर। लागे कहन कथा तिस्‌ 


कपि उठाव अदु ख्य लगाव करयारि पेरसनिकटवेटाचा 


कहु कपि रावरापोलितर्लको केहिविधि ड्ड 
प्रथु प्रसन्न जाना ९०१ ॥ बोले कचन विगत पपभिमानो 


अरब रूग के बडि । रथा ते आएरवा! प | | 


लांचि सिंधु हाटक घुर जारो निशि चर गए बदि 


सब तव प्रताप रघुरोर्द माय न कलुक मोरिभर 
दो... ताकह रभु कुछणआगननहिंजापर तुम कनुकूल 
तव प्रताप बहु वा नसि जारि सके सलं 


Mbps स्वा ॥ देउ व्याजु तुम कह रुखमूला 
दीन ॥ देहुरुपा क | 
सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी॥ एव मस्तु'तव कढेउ भवानी! 
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हः ॥रघुपलि चर > 
सुनि प्रभूचचजे करे कपिहन्दाजर जय क > EE 9: 1 | 
तदरसूपतिकधियति हिबुलाबा कह ६ ५१०८ साता 
अव विलंब केटि कारण काजा तुरत कपन क 
। केतुक देखि वर्षे ॥ नमते भवय चल सुर र्ल 
यति बेगि बुलायऊ'जाये 3134 पृयूण स 

वलं वानर २४९७ ९ ) 
वद कित नाहि शी ] गरजहि२ आल *« ट जस्त की 
देखी शमे सकछेकपि सेला ॥ चितये केपाक जत । 
राम कपा बल पाद्‌ कषिंदा ५ भयेषच्छयूत मम! परि 
इर्बिण्मतवकीन्ह पाना ॥ एकुन भये सुद सुस मा 
सकल मंगल भय नीती | शास प्यान श स हिता 1 
eR जाना वेदेदी ॥॥ करके दामे व्यंग तन १८५ 
शकुन जान हि शकुन भयड सावता सतार 
चला केके को वरणे पोरे ॥ गरजांदँ वानर आल्‌ अपार! 
श्षायुथ गिरि पाद्‌पधारी। चले पणन बळे छुन्छ यारी 


4) 


ह 2४ सागरश्वरभरे ` 
सनरर| डस नरु | 


करकद्िमरकटदिकटभर बु दिकारिच्ह 
जय राम प्रवल प्रताप जाथशुसागण जानेहीं 


र पते बा 1] 
| त पीक र 
` स्थुवीररूचिर्पयान मिस मलिक व्यतीत ॥ 


„. र्जनुकमटखप्परसर्पराजसोलिखतव्यवि 
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| +क मच 
१०८४ श्‌ 4 ) | 
२६ ह 


केहरिनाद भालु कवि करी ॥ छुगमगाहिरिग्गजे चिछ्रही ५ | 


हन 
च्य ॥ बघस्तुति करहि सुनाद 
द 
| ज्ञानिविधीयण आावीश भाता वरा शीस तेहि 
| 'बनिसिरलादबैटि निज्रज्जासना बोलावचन मर आग 
म जा रूपातलल पूछ हु मोहिं बाता ॥! अंति जेल रूप कहने 5५ 


(4 Fe र ; 
| चयन मये चे शेण चंत्ा॥ हु जिते आना दिया 
गोदिजयेनु देव हित कारी ॥ छुपा सिंधू मानुख तनु'चारी॥ 
जन रजन जनरल भ्याता वेदध्मे रके सुर्ती ५ 

तार बैरतजि डु माच्या ॥ अणो तारति भंजन रघूनाथी 
कॉम सनेही॥ 


परिहरमानमोहुमद भजहू की शला 
सुनिपुलख्य निने शिव्यसनकरि र्व्‌यहुयात | 
तुरतसोमे तुमसन कही पादस अवसर बीते) . |. 
।मालवंतेच्तिसूर्चिंव De ॥ तासु वचन सुनि | 
ताल असुजतव नीति विंधूयए ली उपवर जी कर्‌ 
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ह सदा छट मोरा 
कहसिनखल 
पक. 


_ म्‌ थितु EE हे ठर दती 
| व गर्यर॥ सब तुर लुदादे कहत आर 


ही हा [द्‌ चरणा जल जाता! क 8 ळी दी । 
पर्स तेरे ऋषि नारी! डु कानन पावन कारी ५ 
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ली % - 
$ ूरडर्‌ सर सरोज पर जार! दे आउ मे दत कोड 
दि जन पायन कर पाई का भरत के हे अ ॥ 


। ळल झे र | सुनहु नर चाह. 
रे जाद नश अहो क -कारर च्याय 
जिद अद दुमार लेन «शट न्मादा ५ रखिय बधि मोहि असे a 

| सरव नीति तुम नीक विचारी] मम ग्र चरणा गत भथ छू | 

| हनुमान शूरा गत वत्सल भगवाना।| 
र कजी तर्जाह निजअनहितड नुमानि | 


bE नै! 
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ओजन 5 a ७ सु 

” भे ट सुभ आचरण कीन्ह नहिंकाए, 
जो सुरूस्‌ सुनिच्यान न पावा ॥ सो भस हरि हदय मोहिं लावा 
चहो भाग्य मम अमित लति राम कृपा सुख पुछ 

_ देखे नयन विरंचि शिव सेव्य युगल पढ्‌ कच्छ | 


| । ख्पुसं > कैसे॥ लोभी श | 
_ तुम सारिखे संत. प्रिथ मोरे ॥ हि निहो 


| द्‌ आबुज गहि Sle ॥ इर्य समातन भरेम पारा 
| सुनिये देव चराचर : मा मं 


नगद hb सिध कर नीरा॥ | 
स ज्र । वयमों जब! माही 
| सारे! सुमन देखि नभभयउन्पार्‌ | 


समीरप्रचंड 1 `` 
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सुभ 


जरत विभीषण श्रवेड दीन्दूश शझ वार्ड ४। | 


ज्ञा संपति शिव रदषा हि दीन्ह दिये १4 
सो संपदा लिलाव ल य 
रूपस भसु खाडि भजहिजेच्साना पशु विने पूछ अस्या 


त्निजज्ञन ज्ञानि तारि सपनाचा hs हसो 
८ | श्छ ग १ रु ९७९४९३३ 
पुनिसरवन्त सर्व उर चा) कारण मनुजदनुजेङ्ल चालक 
केहि विधि उतरियजल पिग? 
द्र सच" 
कल उरग मकर करव जाती! अति अगाध रसः | 
Hs रघुनायक। कोटि सिंधु शखके , 
यदापि तदपि नौति आसगारद 4 विनय करस साग पङ्‌ 
झे मध तुम्हारकुलगुरूजलचि कह उ ह) 
चिनुभयास सागरतरहि सकल भालुका जद ४ 
सरा करे) तुम नीक उपारदे ५ करब देवे जा चे रहा 
मंचन यह लक्ष्मण मन भावा राम बचन हानि हूर Rs 
नाथ देव कर कवन भरोसा) आतडे की करिये मन 
र bs कु कभ ॥. हे सू जुकाश । । 
सनत विसि बोले रघुचीरा॥ हा कुशल चरहू मन म 
ञ्प़्स करिपरिसुअसुजहिससुमाई सिंधु स मी गथ कान 
प्रथम शणामकीन्द्मसुजार्द॥ बैठे तट सुनि दर्भ इसार 


| ` ` ग्रु शुणाहृद्य सरहि्ञतिशरएः शतपर्नेष | 
प्रगट बखानत रने सुभाद॥ भति सग्रमणो बिसरिखुशाऊ | 
| धुका टून कपिन्हेजव जान तादिचाधिकपि चति बई | 
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सुके 


कह सूद सुनहु सव चनं चर! जंग भंग करिपटवहुनिशित्तर 
शुनि सुंगीव वचन कपि चाये॥ बाधि कटक चट पास फिरये। 
बहू मकार आरन कथि लागे ॥ दीन पुकारत लडपि न त्यारो ५ 


RS ५ चल 


—— — णा र 
हट 
ञ| 
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ह 


आ तेज बल लाला शेख सहस शत सकहिनगाई 
सक शर सकशाविश नागरे 


| 


_सुनिखल वचन दूतरिसिवादी। समय विचारि वा रिपत्रिक काढी | 
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| 
| जामत नाम अर कहिन कण्ला वियुल वरण तन तेजेविशाला | 


e+ नीलनल संगदादिबिकदासि 


सुरवकेह्रि कुमुद गवं जामदतचलशसि 
ये कपि सब सुभव समानो । ॥ ढुन्ह॒ सम कोटि गरौं 


|राम कपा अत्‌ लित बलतिनह तर सनानचयलोकहि 


सु’ 
सततमिह तजिअनुज दब प्रशु षर्‌ 
दोहि रम श्र लबलखलजनि 
सुय समय मन महेंगुस काढी 
अनि परा कर गहत जकाशा। लघु वापस कर बांद कविता 
चकन सत्य सवे चानी। समुकडु दिभकतिःमिमानी 


निस्त कूपा प्रसु तुम पर्‌ करिह । उर स्पर ने रुकी ७०. | | 
| | 


(॥ चरण भार 
। कुप) ना ज 
सवाद उगाच राम कया आपन गतिपार्कू 
भवानी ण्स भया रहे मुनिच्ानी 


खारि म पद्‌ झार बास! पुनि निज चाणम 
५ 
दिषु 


तरल सन ज्ञान कहानी 1नी! «भति स्नोभी सनबिरतिबखानी 
ह स ट्रिक न षा 
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sr कि 1777 2 1 
(वनथनमान खंगेशसुनडाटे हिचेनवनीच 
नमानखंगेशसुनडाटे हि “i = 
समय सिंधु हियदभभुकैरिञ्षमहु नाथेसचे च मरे 


गगन सभीख्यमलजलेपरणी चन की नाथे सहुजजर करर 

तचभेरि माया उपजाये। छड हेतु से श म य! > 

| भशुव्यायसुजेदिकर जल सह क धक ष १ 
| ले ००५ नारी! ये सब ताडन न | 
| शू प्रताप में जाव ला सिजी be 
अथु त्याच्या आपल शाति तुमहिं र 

दो. सुनत विनीत वचन ओति कह गर 

ज्ञ 


न मञ्चविनाजलयानं ` 


दतिभ्रो शस चरितंमाने ल स्‌ न कस 


७ 1 = 
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'शखेदामसती व सुन्द्रतब शाहेल 


लकगलभपणणरंजशाशशाहःप्रिय ॥ कारका कै Rs 
ख्सघोध शन कल्याणा कस्य इस । नो 


यह लघुजलघितरत कतवाण/असझुनियनि 


प्रभु प्रताप बडुंवानल भारी ॥। सोपेपप्रथम पयोनिि वारी! 
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_ रुन 


> सवरियुना nts ।सस्पयद्षोरिभयोतेदि स्वारा 
_ खुनि जस्‌ युप्किपवन खुतकैरी। विहसे रघुयति कषितनहेरी 
"जासत सोड भाई ॥ । सल सौलहि सब कथा छुन 
अताप सुमिरि उरमाही । करइ सेतु भयासकछ नाही! 
बस लिये कपिनिकरबहोरी! खन खुन सा 
` शमचरणषंकजजर धरहू ॥। कौतुक एकभालुकाप करडे 
घावद सकट विकर वस्खा । Sk कळ 
सानिकपि भालु ःवतलेकरिडहा जय स्घवीर मताय संसहा! 
री आतिउदंगतरुनेखरण क नीनलाह तोहि उठाइ! 
जरान सेदि नल नील कह विरचहिं सेत बनाइ ॥ 
शेल विशाल आानिकपिरेही । कडक शवेनख नील सो 
सेतु अतिसुन्दरस्वना । विहासिरपा निथिदोलेवुचना 
खुन्दरयह घरणी । ०13 मत माह न 
करिही बहा शश थापना । चर्त | छ 
शालि कपात पदाचे \\ ट नकर योसिले ञ्ाय्‌| ` 
020 बधितुतेकरि पूजा। शिव समान प्रियमोहिनङ्जा 


>----::4च43222>>-दपप(पपॉलशशॉशिसॅॅलॅलॅलॅशॉशॅशिश0ाणा 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


® 


en मन छि त | जट वि. 
यनन की ालाजलरमल नीला दिकपियै। कीसहुइम सेठ बंधना और आए 
करना ॥ क 


त्य eS SESS 


cs र | 
< SoS SIT ५ 
222 नरक ध् Sr 1 हि 


| | ; Er 


आस्क जद पयाकहम - 


टि | | 
E 
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स्‌ 


रप संतत करहिं भशत पर भीती 
ह सेतु नील सल नागर । शस रया यश भयउ उजागर 
अप्वालाहि चोरादि जेर! अये प्रबल बोहित सम तेश। 
यह सजेख्धि कीवरणी पाहन शरान क'पेनकी करणी 
दीर ्ीरघवीरभतायनें । सिंधु तरे पावाल + 

चे्ञति मंद जो रस तजि भजहिंलाय मद आन 


मटोरे। मन रित सब भये सुर्वारे।| 
शप्रोटन देखिय दारी । मशनभेये हरि रूप निसार 
Fe [ कोकादिसक कुरर जिपुष्ला 
र सेल अति \ क्षि सुझ जड़ाएँं 
पर विनुञ्रम पारहिज्ञाहिं 
यहकीत॒क बिलोकि चिहसि'्दले कपोल खाई | 
सेन सहित उतरे रघबीरा ॥ "कहि नज्ञातकङुयूपभीरा 
फल फूल सुहाये । सनत जनह 
मन पर भजक म हा 


| 
स्वाहे मधुरफलबिरपेहिलाब्हिलकासन्लुख 
जिहकङे सकल भिसि 
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त्ता. 


शिनकरनाताकाम निवाला । तेइ शदणहिकल्तीसवबाता। 
०९ “००९९ ८६६६४,८, श्य स्शसस्यु दासि षड | 


दुर उसा गीर निथिञलःथे सिंथुवारीश 
शुर्युवोब निक्ष क पा पयोधि 


वयात लल निळ च्यूला ग्टह करिभयभोरी | 
४2 पर 


मच्होर्री सुना अशु । कीलुकहो पायो वधाये ` 
आहे पतिहिभः (हि भयन निज झानीबील्ती परस सः | 
व्यर बाऊ शिर जज शेपा। सुनळ वचून प्रिय 


नव्य वरः कजी ह ही खँ ४1 जुधि वलजीति 


'हे रुपाने हैं अंत्रकेणा स्वस्त वत रिवार 
श्त क ९: दितिसुवसंदार ॥ |. 
लिला सशुजभार पक | 
दिशया नकी जियनाय। कालकमेशुण जिनके होथा | 
शोर शार लोप जानको । नार कृषल पर साय 
आुत कह एज न ॥ ज्ञायभजह रघुनाथु। 
लाख तीन रसले रघु रासे ॥ । उ 


कहि '्यसनीति दूशानन। चोथे पुनहिं जाइन्छ्य कानन 


ही पियुलानहु सीर सिखावन यश्‌ ल न f 
रो» यस काहि लोवनवारिर ESN 


नाथभजहेरछनावपद मसञ्ञह्वितनेजात। :. |. 
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~ 

रवण सस खता उदार । कहे सांड खलजिनेशशुवार 

सुलु दें ह नको सा याको सोहि ससाना] | 

वरुण कुवेर यवनं यम काला) सततवततजिवेसकलेदिरगाला | 

nso ता | 

घे काहे तास सन्ना र 

ज । काल विविसडपूजा्ाभिमाबा 

अंच्निन्‌ सो लूका ॥ करिय कवनावाचे सितननक | 

कहहिं सत्विवियुविनिशच्श्शाह hs चार अश एल काहा 

| ण र क खुनि कर करकर 
दुन लवण हशर थार ३ 

>" नातिविरेषरकरयमभ मिन लत जयतियोरि 


र सरह थाई, इरेः का 'दसहितखुवेखा | 
मतुजरावदनेनार । वुन्चनकइ्ह सबाल फुला$ 
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(संशय शेरे । ख 
ने विद शिएपरुप आतियीषः्चलाभयनकहिद्चणक्रिर . 
'दिलमतताहिन सारातचीसे । काल वियसकरुभेजयेणर 


A 


> 


सद्रिश्यता। । लारे बाधवेदत दन ४) 
६३३५१ ob लर ह 
ण्‌ छुन खीर" ८१1 शो शुव्दुत हद स्त ४ । 
“ र्न अनुस र्िशीश्यर्चद्यिनकछुभन 
शुबैल दल रशदोश ५1 उतरे आतिधीश ॥ 
जे आंग इ सुन्दर देखी । । अविजतरा ससेठभवाविशे 


तापरकम्िरिम्दइखन्या छायो तेहि गासन शास नर 
.. खत शीश कथषीश उर इचा छस कटन दिशि चारी 
श्हुकरळमलखधारत वाना ॥ कहजदेशनतलाए कामा 
शा अंगर हुतसाना । दर्णा कमल वापत दाना 
स्वष्वणवीर शन कट पनत शशश 
र्‌ प विविवरुणाशीसदुराधामरामजोर्स > 
सेनस्यएध्यानरत रहतथदालव लीच ॥। . 
इक्क देखाजरित भयेक ५ ' 
समदि रस्य | 
. (छूरस्‌ डिश रिज जिवाली। परम भताप तेज उस सशी ॥ 
रा शा कुम्भ दि शी कष} 2“ कैहुरचााल चन 
पुत के कह कनिति 
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श्छ 
सगव सुनहु रशरया ५। शशि मई अारथसिकी हाप 
कोशी उरञह यरैन्यासहा सोई! | 
कासरा रा 


शेन कहसारुतसतडुनहअकष शशि लुग्हार न 
तद प्रति तेहिजरबसत सोर ज्यामता चाल ॥ 
चबन तनय केवेचनसुति विदेसे शल झुजास ॥ 
'दराष्तेण रिशाविलेकियाने बाले कुया निदान। 

lk रक्षिण श्वास "घन धमण्ड्डाभिनी 
शि > ड "घोर । हर बाडिजनु उपल करीर | 
कह होइन तडितयुवारिब्‌ लाता! 


बजा 


णी RH कर्‌ ७ 
ख्स्द्र शी भसुमलसरद घट 10 कै ८ 
८ जब : अर \ सी पश जनु मिती सू 


खु सुसुकानराखि ्ञभिमाना। ब्वाय चचार वाण संघानो ॥ 
से Ca । हते एकद चोन ॥४॥ 
सवके रिरे समे नकोह जान ॥ 
पहरो शर।प्रविग्यी आर विंग 

पर कळ सब । देखि न क 

तलत सशख शर्ते झोज नयननदेखा 

सब्‌ निजङ्द्यबिचारी अशकेन भयेउभयंकर भारी 

17 0) रसने 
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लड 
लिड सा का आश्शाम- 
चन्दर के बाण करके रावण के सुकर मो ताइंककरकेरुय्यी परशिरना॥ 
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| चुन निर्वह इन के 0५ ॥\ सन तरत पादसखराषन्‌ 
 विसकरना के सुत राण खानी । बर चाही 


ऋश्वहुस्यनचेत।नीरारुमिल॒हिंदिशिचिसम 


गेरू MO 
सारत बहिन जतन ।देखहुकपिसखुदाय। ` 

सज़ा सिंह नार्‌ जा ॥ सञ्च ताल जन्त | 
सहस कोटि खतुलित ।॥इन्टकेसंरावानर परि साचा) 
रण ब्यज़ीन र सहज ्यशका नार्‌ सुने कांपे राड स्का 


बसहि तास्त गिरिकन्द्रसाही। विमल जल याही 
अतिबेल जाग ४3033 
RR कीज छाइ। | 
५ पहस 
निजकरखुरभिसुमन षति 
यहा घ्मादत अचचलसमाना ००8! यरि लाना 


चास शालिन्रा के तठ करई hi नूर तिकि 


` उक्ककसलदलसल सब रहा । जन सध्याकर 


सदार ५ । "चतवव 
तार्‌ सवन यि र 2021 ० 
डर्यजायन शद्ग भार) पंच यइ्मकति निमा 


छुँ «२२, 
नु दासवकर रा ॥। (७५,५९० जडया 
'सेनप रोहि सती ।श्छुयति कप! परत बड़भारी| | 
से चाड चर धरि चापे ॥ घन्दरी हइ इसकाज । 
| ` सेन आण्सरदेखूनु १ यर्‌ अगर वरज ॥ 
यह जो रिस बेन रेखा नसि 
रीघ केश ho क्क "ज्व्षलऱ्दलत बल्‌ बाहमन्यण्डा. 
के के तीर । पान बर वार ॥ 


| १ nbn shes है तानि नभा 


3 ॥ 


शि कर जब जगता | ति 2. हाड स » 
छिः बाडी क)! > 
|| 


| दोऽ झर्कररात कर । रघुवर कर पिय रास ॥ 
७ as रण च्वहजीतन की भास! 
आब रेखह ह श्‌ 4 । थीत दर > | ङ्‌ पाउँ शहाए 


01 
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कक. समर नत यु 
वरुण सरीबिजसृकूदी। हु 


यहजीकुखुर पन सम रैहा । जस कैलाश शरर कर सेहा ४ 
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स-लें९७ ॥ 


दे 


| 


| a इहिनापिकालुजांबे ॥ यके सुकबिनरिंपटत्तर तांबे 
शीश जरा केसकुर बनाये । थाल्‌ विशाल तिलुक्तिभाये 
इक्षा ल [रस दाह सस अति रए धीरा! 
बासमाग विभीषणा । शिर अभिषेका र्न) | 


रा... 


7 
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` चीज़मंत्रसबजानाए। केसरकर सकाले । । भकेसरकरदिंसुकाज ! 
3 रहिंसुकाज ! 

र र ॥। "थारी मेघ घरा जलु छाई।| 
कन्या एक बह उप जाई ॥ जैन भूरि अरू स्प सुनाई | 
बाल साव रिन कर बलरीन्हा चणतु जानी बासव रति a 


इहो मात जागे रघर्र १७॥ सूखा सत सब सन्दिव 
` | कहल वेणि का करियउपारे। जाम वन्त कह पर्‌ शिर उ 
_ सुनुसवेक्ष सकल उर्‌ वासी ॥। सबै रूप सब प 1 जदासी ५| 
| मज करव निज मति आतुसोरा इत्‌ पारय जाय कमार 
 'पीकभंच सब के सन साना । अंगर सन कह ळपानिथाना 

दु संकाजाह तात सस कांसा! 

बहत खुझार तुसहि का कह'ऊं। परस चतुर से जानत भह! 


/ 
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SS 
ह ब्याद दमड 


से 
र ॥। ऐसी सति ऊश्विहुन 
झुनि दस जज कि बे कहत रुशानन जयन हेरेरै ॥। 
रल तब बन्दन कडिन मे सडत शि अ सव आनत झट के 
कह कपिधस्न शीजदा दोरी :: हण सुनी छत es 2 
नयन इत एव जारी ५। दड न झर भस्म जत था 
ants विलेभहिति निद्ञरी। समा दोन्ह 
धल शीलना तद जरा काडी । यावाररण दमळ लड़ आजी।| | 
क. जनिजस्पसिजबजखुकणि श्ठविलोकभनबाह | 
| चालुदल विपलणाशि शसनहैलु जिलि रह 
चुनि नन सरसमकर निकर करकसलून पर'बास - 
| भित भयेज मराजशद शस घ हु कैलाश ॥ 8! | 
कटक माह सुन झगर। सोसन एर कवनथोधाचद |. 
तवभसुनारिविरह बल दीना ॥ ऽ्व्सुज ताखुइुख इखित | 
सुररिवकुलइन रोऊ ५ । 28322 अति सो | । 
सन्नी सति । सो छो समर आर्डा | 
बा 
दोलेसबलिकुमाण 


चा खन | 

रावणा कसर ढ्‌ द ! | 
सिर सराहेहु सी सोखुरीय bo धावन | 
लै बहत से वीर न क । ॥यरवाखवरिस्देन हम सोई) 
गयर तयार " प बिबिभशुञ्मयखयार | | 
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शण गाहक परस सुज़ाना । सबकड्‌ वन्दन 
हिक कपि तबेशुण गाहकतारे सय पवन खुत 
र खुतबधिधरजार । तदपिन वेशळतकलु 


| प्रीति बिशेधसमानसन करियनीति स जाहि 
_- ष्ररापतिबधरे 
युपि लझुता स्‌ 


ददरिया मा 


बंधेबेड रो | 
`  जरुपिकरिनरुणकंदसन शंजिजातिकररोष ` 

__ हसि दोलेए दशसीसितबकथिकरशएड़ क 
| हित । करे उपाय भनक 


स्तक 
झे कीन्ह 
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स्य>>९ 
¦  तिनणहेंशदणकंवनते सव्यकहहु ताज लाख्‌। 
खुनश्र सोइ र्वण बल शीला। हर दिरि जान जासुसज लीला 
नासु उमापति आर खुण्ड ५ सजे अहि शिरसुमन्वदाई| | 
शिर सेज निज करच्छउतारी। एजे “अनित दार चिपरारी ॥ 
शुज विक्रम जानहिं द्रोषाखा। शड अजड जिन के उर शाला 
५० या किता । जव जब मिरेडं जाईवरिष्जाश 
न करलन कूटे । उर लागत खलक 
स्‌ लत इनि घरणी । चत सत्त राजजिलि लं तरणी | 
शवण जरा विरित प्रतापी " खुनेन 'झावण भ्यलौक भरताची 
दो० तेहि शवण कुहलि लर कर करपे दखान। 
कापि नमे खल । सद्व ज्ञाना तबज्ञाल। | | 
सुनि च्यंगद्‌सकोप कह वानी। बोस संशारि खघस व्ाभिसानी 
वाह शुज गहन स्यार । इडन “नल्‌ समखाखुकुदाए | 
जासु परशु साजर "खर चारा ॥। बाडे. न्य वराणि बह निह 
_ तारु गवे जेहि देखत भागा ॥सो नर किम रणशकगरुळाभागा | 
रास भसुज कस रे शर बुरा । धत्वी कास नदी सनि डांडा |. 
सुरथेन कल्प तर्‌ रूखा । जन्नरानचनि रस यीयूणा |. | 
तेय खरा ee सहसानन। न्दिन्तासरिण कोउपल्‌ रण्णनने 
कुनसतिसन्द्सोक 1 लाभ किस्लुणतिभक्ति खक्ुण्ण 
रोऽ सेन सहित तव सान माथे दन _जज्ञारियरजारि. 
|  कसरेशठहनमान कपि रायडजोनचसुतमारि | | 
सुन रावण परि दड "भजसि न व्या सि रख॒राई १ । 
स्वुत्लभयसि रोम क्र सक राणे न तोही! 
मड्म्टघा जनि सारसि घासला । रि अप्स हाला) 
तव श्रिनिकर कपिनके आगे । चरिहै चरक राम शए्र्स्योरी॥| ` 
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. स्र 


तब नव 24807 जाना ५ खेलाहिंभालु कीस चोगाना 
था सकर कोष स्थ शद्‌ छूटहि बतिकरणतल्‌ 

| वय कि ्वलिहि असगालदस्दाश पला 
 डनतवर्‍्चन रावण यर जर ॥। वरत अनल महजनुएत थरा 
॥ से -कुस्थ कणीशस चछ शस ॥ सुत असिड शृक्तारि॥ र 
॥ चर परक्रमखनेसिनहिं जिते चर्र कारि, ` | ` 
- [सङष्णखा स्ट जोरि सहाई ५ बांधा सिंध रहे उ | ` 
: सचि खर आतेक वारीला १ चूर न चोरि सुनह जड़ कौया।| 


| वील पयोधि ब्जगाघ पारा ५को बसबीर जो 
| Me सीर भणवा । /अप सुपण खल्त नाहि खुनादा | 
। “00 सभर खुभड तब नादा मधनिपानिकदातजासुराणागाचा। 

| से रशी परवा केद काजा ५! Ls 


पू 
र जर्त जबहिकपाला । 
नरक कर आयन बध बाँन्दी 


सौ जनसखुकि 
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ई वाल 
चच्चन शुड शेरे | 
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| य इशानन चढा संभारी ॥। सूतल परेज शकर घट चारी 


 रितिय-दोरकुघारा दासी ॥ 'खल मल्‌ रशि सन्त 


याको फल पावह डो 


ते कीन्ह एस कर निन्दा । कध वन्न तब भयउ कपिन्दा। 
हरिहरनिन्दा सुनहि जे काना । होइ पाप गो घात ससाना ॥। 
कड hr क्षयि कुञ्चर भारी । दोउ षज रण्ड 
सुसासर्‌ रवसे ५ । चसे आणिसय सारूत शुसे ) 


#: 


कछुनिजक रले शिरन संभारे । कडु संगर अस॒ थास यदारे' 
nb । द्निही स्तूक पल विधि लागे। 
कै रवण करि कोष स । कलिश्‌ es नह - 
ho स्स्युडयूह्‌ । कन रू चरे 
pee हेशकन्धर केरे ।। भावत बालि तनय के सर 
राहे कर्‌ पननसुत। आनिधरे रश पास ॥। `| 
रेखहिंभालु कपि दिनकर सरिस प्रकाश्‌ 
कहत द्शकन्ध रिसाई ॥ घरि लरहुकपिभारन 


सरूणारू काटि 


सन्निपात ज्ञल्यसि इवोदा ॥ भभव 303 072 म्‌ र जाया 
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| | नेस नो दिदि ब्याग कडु जल्यतिनिणिवस्सधम 
तव द्श्‌न ws [खे लायक । “प्रायण पेन दीन्छू रख सायक 
|ऽजस रिते होत रणो सुखवौरे। लंका हि ससुज्मंहबोरे ॥। | 
स्त्र फल ससानतव लंका ।बसाहि सध्यजनु जल आशंका 
सि जानर फल खात नारा!) ऋायस रोन्हन शभ उद्रा॥ 
युक्तिसनत रावण सुसु काई ॥ पक्या | 
चासि कबहं मस जालनसार/मिलिहपसिन ते भयेसि लवदार 
य में जवार अज वीला 'औनडपारो तवरश जीहा 
. रास प्रताप जुलिस्किपिकोपा ।सभा लाक्क्रि a चरू शेया 
` _ सी सम चरण सकसिशउदारी। किर र रम सीता सें झारी। | 
_सुनह उभर सब कह दश शीशापर शाहेबरणिपरारडकोशा 
_ | इन्ड्जीत आरिक बलवाना । हरकि उ जह तह शट साना 
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शवण की सभा में ओराड्‌ काजाना अर दर ऐपना आए मेघनारादि 
रर योम से अंगर काथेएनहूदरा ५ 
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स्ह 
झनक नीति विथिनाना लानत नाहि काल नगणना | 
शिः ह छा ऽषे शु छू खुला यै 2३२३ ३०१७ क$ ० ४ [ये 
ब्यूवहीअख का करे बड़ाई सोहि खेलाइ खेलाई 
| प्रशस्ता तनय कापे माए। सो झञनिराबण लयी सुखास | 
शातुधान चरस बल देखी ४।भे व्याकुलअतिररुय विश) 
डो. रियल घबिहनिहियाबालितनयबससुच्द। | 

सञ्ज नयन दन घलाकेधन राहे रस परकच्छ 

सफ जानिएश कणणतबभवन राये बिललाइ 

सेदोड्री अनेक विधि) बहुरि कहा सशुकाईे 
कंतसलुझिसन तजहकुलतिही साइन ससरेतुथदिर्जयतिही 
रान खलज धतु रेख खचारे । सोनहिलायह मत, 
भिय तेहि तै जीतव सँराएमा । जाके इतने के जस काला" 
कौतुकरिंध सधि तद लका ' जायउ कपि केहरी अशक 

दरे इति विषिन झजाश ॥ देखत दुहि अ्षयजन्हे स 

छार जरार जेशदीन्ह सि शात। कहा रहा बल जावे शुब्हार ॥ 
ति ्टषा आख जजिसारु सरका कह हरय बिचार 


|चुतिर्शुपतिहिमसजज्ञनिजआनह के नाथ आतुलबलगागह 


वाण प्रताण जान नारीचा ॥ तासु करा नहि मानेड नीचा 
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२७ 
जदणीक निनिकस्ुल केवू॥ डूतपठायठ तव हित हेच 
फ ऊइ्धबचलसचया । करि वर्ख सह ल्याावतियचा 
सुन्दर जाके । एह दाकुरे वीर अति 
एनियनिनरकङ्हूष्ट्वामानभसतासर शास 
नङ णन विशेष" कालविवससन 


[ न छू १६६ पति काहून bo 
निकट कालजेहि आवत hs हिलाई | 


«५ झशसुवभारिददेडणर । अजल 
नु ( शि अंकि। नाथ्‌ बिन यश 
जर दुन्दु खुनिविणएस्वलसतान सभारायज डहिहोत बहाना 
इटा जाइ सिंहासन फूली ॥। अति ऽप्रभिसान ऋआसलव कली 
(शस साद्‌ हि खलावा ॥ Fe ज्युरण पंकज शराब! 
ति झोलुकलीही तात सत्य कह पूछो तोही ५ 


लास लकर तम न्वारिव्वलाये करुडतातकबने दिखे 
कह बसिजुतखुनदु खण्री॥ सडन सुख्‌ | h 


| i ८० बालि कुलार ४ ¬, 
Rs बंका आरि हुच्काश ॥ । केहि विधि दार ८ 
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७५ 
कपीश अरच्छेशविभीषण।सुमिरिहुद्य रिनिकरकुलथूषण | 
रिंविन्वार तिन मंत्र रदादा ॥ । चारि अनी कपि करक, मं 
यथा योरा सेना पति कीन्हे ॥ 'यूथप सकल बोलि तिन लीले 
श्‌ प्रताप सब कहि ससझासे । सिंहनार करि सव कवि धायि ।| 
चित राम चरण शिर नावे. ॥। शहि गिरिशिखरलालुकूपियंत | 
जहिं तजेहि “भानु कपीशा) जय रछुदीर कोशला 
जारत परमडुगे बाइ लंका ॥ । प्रश प्रताप कपि चले अथक 
घरा टोप करि चड दिश्घिरी ।लुख शिश निशानबज्ञावहिँसैरी। 
'रो० जयति राम व्मातासहितजय कषीश सरळ ॥ 

. गर्ज केहरिनार्‌ कपि ॥ भाजु नहा बल सीब। 
लका भयउ कोलाहल भारी ॥) सुनेउ रशानन च्यति हंकारी। 
बह वनरन्ह केरि दिलाई ॥ विइसि निशाऱ्यर सैन खुलाई 
प्राये कहि काल केजेरै ॥ ॥ च क टोळ | 
मस कहि 'अट्हास शट कीच्हा सह आहार विजि दीन्हा। . 
सभर सकले चारि दिशिजाह घरिचरि भालु कीशसबखाह | 

उसा रावणाहे जस अधिमसानाजिसिटिरिही खर सुवेडताता 
जरा पायस सांगी । याहि कर निंडियालवरणांगी 
तसर सुञ्गर परिय प्रन्वएडा ॥ अल कूपाणि वरु णिरिख 
रजनी व बहार) । 
चोच भंगाडुखेतिनहिन तिसिधाये सनजार जबक] 
शो: ' नानायुध शरस्वापधरि यात घान बल चीर ॥। 
कोर कंगरनचढ़िराये कोहि कोटि रण घीर। | 

कोट कंग्एएन सोहहि केसे ॥ । सेरुञ्देरा पर जन घन वैसे ॥ 


(हमर 280 नहि मेरि नपी रिश्पार " खुनिकादर पर होर इर ५| निशानजुभाऊ।सुनिसुनिसुभरनकेमन प्वाऊ | 
| ह. ८:९० । 


० 
र 
७ 
~ १ 


खनिकारर उर होड दरारा ५ 
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ल्ह 


देखिन्‌ ग यड । अति विशालततुभालुसुभ \ 
धावहि रान हिन यर घाटा पर्वत फोरिकरहि गाहिवारा। 
कर कटार कोटिनभर राजीहिं । रशनन'्मोउ का टि खतितजेरि: 
: उतरावण इत सन रोहारे ॥ । जयति जयतिकरियरी सराई । 


छः आ हिपटकिसहिमर 
कूपटाहचशएराहिपटकिसहि मह बारबारमर्‍चारही 
अति तरुषतरसयतायत्जेहिंतसफियातूयरचदिशये 
शे नळा जिळ नेजहतद णम यशसावतभये॥ ` 
हो “९००० | ङ ष 
ऊपर आपुनतरबसुर भ धरणपण्याहे | 
ल प्रतायप्रबस कणि यूथा ॥। अरे निश्शन्दरनिरुश्बरूलया। 
डर्ग खनिज तह वानर ।'जयरखुबीर अवाप सि | 
.. ।नचुल तमीत्वरनिकर पराहे ॥ । अबल यवन जिसिघन | 
हाहाकारभयी पुरभारी॥४१रोवहिं आरतुबालक नारी ॥ 


इस वि्दलसुनाजबकाना फिरेखभर लकेश रिसाना ५ 
नो रण विसुख किए में जाया तेहिमारिही करणस कपाना 
लरी खाइभोशकरि जाना nl झुनरध्दूसि ४011 जुष आना 


 ज्यवन्वनसनिसकलखेरने । फिरे ्धकरिलभरलुजाने 
| सन्युख मरण वीर की ज्योना । तव तिन सजा जाण करसीभा | 


` | शे बहु ायधधरिसभरसवनिरहिभर्‍चारिमऱ्यारि 


र ह कूरिधरहिंकपिफेरिन्चलाचहि| 
'भाजुबाहुपरडारही। | 


|स मिलिरिहिंशवणहियरी ] शजकेरतजैर सत्य हेकारी | 


/ 


कीन्हे याकुलभालुकपि परियप्रन्दष्डनिसारिं। |. 


भय आत्रकपिभादन लागे। चपि उसा'जी है जाओ 
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ह | । 
है र ऱ्य । 
नेघनार तहे करे लराई ।इरन झार परल कठिनाओ ५ 
न तनय मन का खतिकोधाराजजप्रलयकाल सम योधा 


5 i 1 रामस्टडन्चितकरुणाकर सेर भाव मोहि £ 
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स्‌ः 
सका महे कपि सोहहि केसे । - ॥ 
री 'शुज दस रिपुर्लरसि ललेउ देखि रिवसकर जंत 
कूरे सुगाल भयास विह | आये जहे भरांत 
. प्रशुषर कसल शीशतिननाये। रेखि सुभर रखुपतिमनभाये 
एम कपा करे सुराल निहारे। भये विगत अम पख सुखारे! 
गये ज्ञानि अंराद्‌ हनुसाना । फिरिशालुमकेटभर नाना ५ 
यातुधान मरोष बल पाई ॥ पक र द्र ॥ 
निशश्चर भ्ञनी देखि टक ज त्भरभिर्‌॥ 
रीज सूल भिरहे पर्‍्वारिभन्यारी लराहे सुभर नाहि सानाहि हारी। 
बीरतसीन्चर सब अतिकारे ॥ नानावरणवत्यी सख भारे ॥॥ 
सवल युरासरलससञ्चतियोधाविदिधश्रकार! सि | 
प्राल्ृद शरत्‌ ययोर्‌ घनेरे ५। जरत मनह सारुन के मेरे | 
ऽअचनि आकंपन अरु अनिकायाविच्ससेन करी तिनसाया 
` भयउनिसिष ee 'काढून सके अपन परा 
भारुखाह़ सब करोहें पकार दि होइ रुधिरेयल झार | 
शेळ देखि निविड़ुत॒मरशहरिशुकपिद्लसयलखधार 
एकहि एकनदेखत गा तर्‌ करहिं सकारा 
सकल ससे रघुनायक ज्ञाना। सिये बेलि भमरा हनुमान 
सलान्दारसब कहि समुफाये सुनत कोयिकपिरजर धाय 
_ ।ुनिक्कपाल हसि चायचचरावा पावक ग्शयकसपारि्चलावा 
इय मकाशकेतह तमनाही ज्ञान उरय जिनिसंशयजाही 
_. तबुहि बली सुखपाइमकाशा धाये कोपिविरात अस ws 
हूनूसान भगर रण आजे ॥ हाक सनत स्ञनीचरुमाज ॥ 
गत भटपटकहिंरादिभरणीकरतिभास्कषिअडुतकरणी 
गहि पर्‌डारहिं सागर साही । सकर जरा फषथरिधरखाह | 
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शी हरि 
शोर कडुघायलकडुरणपरेकडछ अर वले पर्छ | 


च्याधा करककपिन संदर ॥ करड जेरिकाकरियविचार 
शालवंत एक जरर निशान्वर। रवण लात पिवासंत्री बर | 


निहि देह चह ३ शिवकसलुभवतिहिसनकोनविरोच 


को उडिरायउ कहते डुवोदा ५ तब सकोप बोलेउ घन नारा ॥| 
कोतकपात देखियह मारा ॥ करिशी बढ़त कहत हो थोर 
छुनि सत चन्दन भरोसा घ्जावा । प्रीति समेत निकट 'बेठावा " 
करत विच्यारशयउ निलसारा ॥ लगे भाल Se 
कोपि कपिनडरोम गाट घेरा । नरार कोलाहल भयड थने 

way दाढे पचेत शिखर टहाये! | 
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`. चहरातिजिनिषवियातगजेत प्रलयवेजंन 
मर्कटविंकटेभटखुटतकटत wes 
गहिशेल ks तहेनिशिचरये 

हो: मेघनादसनिश्ववणअसगढ़पनिश्चेंदीआई 
. . उतरिङग तें वीरवर । सनसुख चलाबज्ार' 


नव पि 
गज तय । रण धीरण ` 
०२२ a ककव सच र काला। _ 
महीध 0 एर्परडारा। 
मडल ॥स्थस्तरथी सरासब | 
बार वार भर्‍चार_ हचुमाना ॥। निकदन आवेमरससो 
णम समीप गयंउ घन pt कहतडुवोदा 
अख शख्र बढ़ आयधडारे। कीक हीमश कोटि निवारे! 
साव es 4 ररे स्याज ps पि । 
गरूढसनस्थल स्य॒ सपेला ॥| 
दो जासु प्रबलमायाविवस क छोट 
| रेखांवे स्जञनि-चर्‌। निज मायासति खोटा! 


लेग 
जिम स्वर वरले वियल व । 
नाला र 
कीनि i चंधैकबहडपल बह डोडा | 
।ई घूरिकीन्‍्हेसे इ्ेशियारा। सक्षम मागन हाथ पसार 
| ie ःकुलामेकषि माया देखे ४। एद se 
जनुक देसि राम शुसुकाले १ भये सभीत सक 1 
एकाहे याण कािसद साया पजिजिदिनकारक न 
रूदादटिकपिभाख विलोके । भये प्रबल रश रहिन 
सेन -आयसुसारीशसयहे ॥"फंगरादिकषि साथ 


जूने | 


शिरेसकतल जोरी सन जोरी '। इत त जये ism 
क | स्न 


आए सारू "धरु धरु धरू मारू शीश दाहिरशजा 52% र 
' असघुनिपूरिरही नद खण्डा धावारि जद तहं रुएड मच रे 


| बी» मेज शा भरिभरिः | 
जिमि अगारन क उव! 


| = 


एकहि एक सके नहि जीती ५ निशिन्चर 33१ अनीती 
| ही नता (भेळेज रथ सारणी जुरूदा " 
| जानायुधप्रहर करि शेषा ५ शुझ्लसमयऊभप्राण 


सएष 
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स्य घ्जसुभाना! - ज्ञाना! 
आसिनी डाउेसि साजी ॥ पेज य॒च्छ 'लघ्मणा चर लागी 
रछ भरे शक्ति के लारी ५। तव च्वलि शङ स्‌ 
शे» सेधनादससकोटिशत योधा रहे उदाय ॥३॥ 
'जराराधार झनन्तसो । जदहिंनन्दलाखिसार 
सुन णिरिजा कधा नल जास) ह न्वारिङरश ज्जास 
जीति को रे । सेयाहिं छुर नर भराजरा जाही| _ 
कौतक जानहि जन सोर। जेहि पर कप रस की ह ई॥ 
भशे किरी i Fle ।। लगे संभारन निज निज सेनी ॥| । 
_ |व्याथक ब्रह्म अजित शवनेश्रलदसण कह पूछा करुणाकर | 
ती सरि ले आये हङुसाना । अनुज देखि प्रशसति | 
कर वेश सुखेना ॥। लंका रहयरुऱ्य कोउ लेजा ॥| | 
घरि सघ रूस राये हलमन्ता ।। “प्राने भवन समेत तुरल्‍्ता ॥ 
| ३५ रघुपतिन्दरण ह शात सपन अल 
कहा नाम शिरि ओषधी जाइ पवनसुत लेन ^ 
रास चरण सरसिज डर राखी । चुसे मभ॑जन सुत वल थाषी। 
इूत एक सरम जनाचा ॥ शवण काल नेसि ग्रह साचा 
रश सख कहा मरम तेहि सुना एनियनिकाल्नेमिशिर'डुना ४ 
देखत तुमहि नगस्जेहिजारा । तास पंथ को रोकनि हार !! 
रघुपतिहिकरइ हित झपना तजी नाथ ऋब स्हवाकस्सयना 
नीलकंज तन सुन्दर श्यामा ५ छुद्यराखु लोचन अभिरामा 
अहंकार समता मर्‌ ल्याउ ॥। hss Es 
कालव्याल कर्‌ भक्षक सोर । सपनेह समर कि जीते कोई! 


| रै“ खनि इशकंधरिसानेतय समी हच 
श रर कत नसा जल । पहुखलनचमाह सर, 
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_ शिक्षण कपद जेब तर सोहा ॥ सास पति 'तृडूलाहि च कह 
छ घुसत चाश भाषया) लाजा कहने एलु रा क! 


| | कणि तव रणम विहयापाखिरा तात सये बुर क्र खाया 


हन 


Se 


SMS... ....... 
ऽस कदे च्यारी सः सर्स्प्र वरात अचराः 


मारुत्‌ शुच डेला शुभ सशाळलथनिदिबूण्तिखस दिवोज सके 


रण शस शयशहि ॥ जसादि ७२८) सर्शश्ययासहि 
इहांसय में देखी भाई ॥ श्ञनहशिजसणोहिंक बिक 


रत जल वेशदीन्ह कंशवहुल । कवि छह नहिंजबाजजी रेजल 


सरसञ्चन कर जा तर अछ" दीका हेस शान नेहि पलङ 
हे शरपेटतकपियद्वाहे । मकरी आति आकलान ` | 
शरि दिच्लनञ्चलीराराणन्याडि जन 


| | ms छाडालि नाला, सुनिभनदर्विश्दले हुलुआना 
रेर्वा शेल न नाभी जन 
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De | 
न वन्त स्रु काया ॥ प्रीति एलथद कमल जलाया। 
|ततो क्षि हाउ विरत असल इला जो भायर रछुपति ०4:49 र्‌ 
खऱ्यनसुतत उद्विर कपीशा कहि जय जयतिकोशलार 
सो. लीन्ह काहे उरलार !खलकातलोऱचनसबजल 
 औतिनेडस्यसमाह ॥ समिरि शम रथकुलवतिसक 

तातकुशल कह सुख निधानकी सहित ञनज अरू सातु जानकी 
कपि सब न्वरित संक्षेप बखाने "भये इस्वित सन सहें पछिताने | 
चहू रैव भै कत जराजाये।भछठ के एको काज दु आये 
(नि कु खवसरसन घरिधीरा । जनिकणि सन बोत्तेडउडसचीरा 
नात रह होइ आळ । काज नशारहि होत भाता! 
न्दूइमस शायक शरे समेता । पटवों ७७१ | | 
सानि कथि सन उपजा श्निसाना सौरे भारः स्ति बाना।| | 
रास भताय चिन्वारि बहोरी । (वॉन्ट चरण करोर 
तु प्रताय उर राखि शुसाई TE पळ वण की | 
हृषिभरत तब ऽ्जञायसु दीन्हा। पर्‌ शिर नारगवनकपिकन्हा| ` 

हो तबग्रताप उर णखिमश। जै हो नाथ तस्त एक | 

अस कहि प्ायसुयायपर बन्दि तचले क्त tt TF 

"भरत याह बल शील डर प्रशपद्भीति ब्पार . 
सु जात सराहतमन हिं सन। यनिधुनि पवनकुलार |. 
णस स्तक््मणारें निहारी । बोले वन्बनमलज ऋनहारी ५ 
_ (वर्ड रति गारकयि नाहि जावा राम उरार अतलुज उर लावा 

सकहृन हखित देखिमारे काऊबघ सरा तत स्रदुन्नसभाक, 
सम हित सारि तजे पिनु साता) संहेउ वियिन दिम ततप वाती. 


| सो जाजुररा कहा अब भाई her ह च्या 


" CC-O.In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= | 


। 


७७५ शम्य 
र अपयश सति जरो 
| अब भ्वसि शोक थह तोरा । सह करोर निरर उर सौरा! । 


सोंपेउ सोहि ससहिजहि/ पानी सड म 


सुत दिंतजारिभदन घरि दार होहिं जाहिजरावाररि चार! 
आस चिन्वारि जियज्ञागहु तावा मिलाहिन जराजसहो राव 
छा पंख बिजु सदरा यति रीना। मणि विल मजाच 


स क... 


nS 


जिवन बंडु विठु तोही he इय्‌ खिच्मा च 
es 'नारि छल्‌ मिय इंड प 


१ 


के एफकुसारा 1 । ज्ञाते सासु मुख आष अंधारा! 
हां का जाई ॥ ।उदिकिनसोि ससुकादहुभाई | 
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२8५ 


_ ज्वणकोकुष्मकण्ह के फालजाय जगाना और अनेकडवोद्कचन कही एस 
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सैन्र्‌ 


| आदिकलीश ॥ 'पेरेसमरसरेसवरणधीरा ॥ 
रे 'रएकन्धर के वन्वन शनि कुस्थकरणवित्वरदात 
जराद्म्बा हरि निके शर च्वाहसि च्याच 
भसनङ्ेच्छ थे भिरि '्च्र जाहा म्ब सोहे “हा निजसायहकार 
ऽं तात कराई आनिनानो भजह शन दहोशहिकल्याना १ 
(शुशीण लज नारळ । आकि झमूझान से 'पायक!! 
कुछ छु तै को pe । ्र्मदि माह यजराणइ 8 
छ जु विशेष वैहि सेवक शिव विरादिसुर जाके 
जार शनि मोहिं शान जकहेक कहते 3 
अञभरि अंकभेट योहिंभाई) लोचन सफल कर सै 
श्याम दात सश्सीरुह लोचन । रेखी जाइ ताप चय सोचन 
हेर शम शस शुशु सुनिरिञन मशनजयज शुण झुक। 
शंदण मागेडकीटियर सातार 
नहिष स्‍्याइकरिलरिर पाना भ चुळ योत व्जडसाचा॥ 
` | कुन्भकणीुमद्‌ रण रंगा ५५ चले रो ताजे सेम न संसा 


हान सात सोहि शवण मारा ! | 
' धैडि डाल्लालिखपतिणईँ भयले रीन जानिमरभु के सन भायज * 
` शुन झुत्तभयउ कालबस रावन ५ किमि मांने परस सिखावल 

झचन्य विभीषण गज फेक | 
चु वश वे कीन्ह उजागर ॥। भज्ञङ रश न) । 
he ल ब न तिभ शात्‌ 84 > ए H+ 3 


न“ न कि ३ 
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सुन्छन्‌ 


र शरीरा ॥ ॥। सुलभ कर व्यावतररा धीरा 
रतबाकपिनजुनाजदकाना । फिल किखार घाये हलनाना 
लिये डयारि विरप भरुभधर । कर करार बारे तिहि ऊपर । 
कोरि करि रना शिर्दर्ञहहाश चा | 
शिरेञञ्ञरेठरे ~ १७१ द्विनि राज अप्राककलनिकेसेरे| | 
तबमारुत सतसुटिका इनेऊ परेड घरणि व्याकुल भ्रिधुनेर, 


हर्त करि समेत सरव ।४ 


री. स्मंगदारिकपिसु्ितर्का 
कोख हाविकयि एजकहं चला “रसित चलसीव 
जडिगश्सील ` 
त ॥। 


करत रघुयातिमर खीला।रहेखु गरुड जिलि 


_|भ्य्कटिभ्यंग कु खाईताहि कि एसी 


_ रो» जयजयजयखर्वश मणिघायेकपि करि हुह ॥ 
| एकहि बार जो तास पर। डारे गिरि तरू जह ॥ 
[कुम्भक कोटिकपिथरिधरिजाई । । सनसुख सजा कालजलु क्रोधा॥ 
काटि कोटि कयि धरिधरिष्वाई। जनु दीडी शिरि शुहां समाई ॥। 


0 
1 र्क 
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8 निशान्चर ६ स 4) लान्छु विश्व रसन करे ल 
 खुरेखभर रण फिरहें न जहिं सेरे । 


_ह्खी शम विकट कर कारे "रिण नीक नाना बे झाई 

'| दो सुन सोतित्र विभीणण॥ सकल संभारू सैना 
भें देखी खस हल बलाहे बोले राजिव नयन 

कर सारण विशिख कारिभाणा। स्ह यतिठयानिस्चले र्नाथ | . 

, | प्रथन कीन्ह [श थल ठंकोर । रिषु रस दघिर भय सनि शरा 


. |घड॒संघानि छोड शर जसा ॥ । काल सर्य जन चले सपस्सा।| 
अलि बसन्यले निकर भारन्या। लगे कटनभरविकरपिशापचा 
| ररत nr य 
| ७७ घायल सहि परही(॥॥ उरि सेभारि लुभर 
सवारत दाण जलर जिलि गांजा बहुतेक देखिफकटिन श्र भाते 
छि. विज भा घरूधर्‌मारु मारु गोहरावाहि 
दोऽ क्षण मह मशु कै कारे विकट पिशाच! 


4 
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घ च eo 
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ल्‌ू 


_ विकल विलोकिभालु कपिथाये आ 
ड आजत घायजबेशिशति कोरि कोटि गहिकीश . 

| सहि परकै राज णजऱ्व शपथ करे रशशीश। _ 
भागे सानु कपिन के यूया ॥। दुक विजोकि जिमि भेष व्रूया 
_ | चले भाजि कपि भालु भवानी । विकलय॒कारत व्मारत चानी ॥ 
:. | यह्‌ निशिन्वरहकालसम अहर कपिकुल देण परत अब 
कषावारिधर रास खरार्री ॥ ॥ ors जारी 
करुणा बन्चनखुनत भणवाजा। जवले 


छः 
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कर से श्छ | 
-- 
प क्जावहि इ ॥जयजयकहिप्रसूनेसुरः 
- ।करि विनती सरसकस सिधाये तद तेहि समय देवन्नरषिआांय 
| रागनोपरि हरि शण रागागाये रुचिर चीर रस गश मनभाये 
दे हत खलेखनिकदिखये। एम समर ने भे \ 
छु» संगमशमिविणजरसुपाते आहुस बस =|. 1 


_ |स कूपा बसकपिर्ल बाटा । त 
छोजाहें निशिन्वर दिन ञ्ञरुराती २ हरर 
|बहविलाय दश कंधर करर "जुनि यचि बंड शीश उर 


तिल मलयपर्यारजिमिभा कपि दल जतित्रा्त ._ 


डार परस मचए्ड परवाना ॥ लारा चि करे विधि नाना 
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स्ले-8७ 


रहे रशह | दिशि शायक केक तक सञाते ॥ 
घरुभारुसनाहे कयिकाना जो सारे तेहि कोउ न ज्ञाना 
रिसर्च्‌ तिल हिरा 
उवघर घार बाट 1रएरे कंदर। सायाचल शरथजर | 
सारुत सुत भेर्‌ नल नीला ॥ कीन्द्रेसि निकस न पन 
अनि स्वर्सण सणीव विभीयण ॥श्रन मारिकीन्हेसिजतज्जूर तन! 
याने रघुयति सनञ्चकत लागा छोडत श्र हारलारारि नागा 
व्याल फांस बससयै खरारी । स्ववस अनन्त एक अविकारी 
'नरर्व "चरित करतविधिनाना। सरा स्वतंत्र शस 'सरादाना ॥ 
रण शोभा हित अप्रायु बंधाबा देखि दशा रैवन सय पावा! 
ह जाकरनामजपिनरकारहिभवफात ` 
सो म्र स्राव कि बंध तर व्यापक विश्व निवास 
चरित् राम के सगुणभवानी तरकिनजारखड्विसदारी' 
आस विन्वारि जो परस विरागी किक ममत व वसा 
व्याकुल करकं कीच्ह णननारापसिभाप्ररारे 
त कह खल रह रादा \ सुनि के ताहि कोध ऋतिवादा 
| चुद जानि शद छोडेठ तोही लागेसिशणम प्रन्दारम सोही" 
अप्स कहिताहि' चिशूलन्दलोवा जामवन्द सो करगाहि धावा \ 
पर धरणा शुसितसुरघाती ।। 
छनि ह न महियछारि ss देखाबा 
वर प्रसार्‌ । तब सुद राहि डार 
ह देव ऋरि गसड पठाये। रस समीय सपद-चूलि आये 


छ भरे विरात भायालुरत ला | । । 
_ न वादय तहाचे कोरा 
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सै्छ 


छु दल भति जर पर यरे पणस ५। 
ह Sg सको जाशी ॥ पिवहिंविलेएकेलज अपतिसाशी 
रय से| रिरिदर कन्रर्‌ करत अजथ मण्यसमयच्छ्यर। 
सुभि पार्‌ विभीषण करर ॥छुभश्रशु सयान्यार अप घदूई! 
ड करे पावन ॥। सस जायाची देव सतावन ॥५ 
सो प्रश सिड होइ जी याइहि । नाथ वेडिरियुज्ञीति न जाश 
सुनि रणति अतिशयसुरखवानादीलि लिये असर हसताना! 
` सखप्सण संगजाह सद भारे । अन्न बिस करह लुम आहे 


'उपाशे ३ जाओ झीज घुलुभा | 
र न ीबन । सेन समेत रह तीनी जग ५ 


से« चरि रम पर कमल युग "उले तरत घ्यनव्द । 
इयर नील सथर णस्‌ एरा सभर 'हलुसन्ह) | 
इ कपिन देखा सो देला +। आएुति रेत रुधिर शरु मेसा 
तब विधा । जब न उठे तब करहिमशसा 
तसि न उडे घरहि कच जाई! सातन हूति छति लाहे पण 
ले त्रिसूल घावा कपिायो। आवा राम अतज के आरी । 
च्तादत परम ऋध करि सार्‌ "गर्जि घीर रव बार चार ॥ 
कोपि मरुतं सत अंर्‌ थाये । हति चिल उर. णये 


पि 
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मी 


बे बीर रिणु झरे करा ६ 
[वत दाख शोध जनकाला डे विरणर्त 
इञावतवारस बुज सछे बानी ३ शर भयो खल आ्हर्‌च्य। 


ज्रिम्स छडेसि र्‌ स्ह रकारिकीन्ह शत ग्लुशुइधरारथुर 
शिखर रुक से थालि थी धाबा! शम जलुज सो कोटिखताचा 
दैन आयुध बिविध प्रहारकियश्ज सम 
हथे विबल कपिरीछ सब विउ॒धसहितसुरइश्‌ 
बहु'रि विविध शरछा|डनलात रण कारण खेरा हिजिमिनाया! 
00 तम रड ससाना उसा सत खूराहे अभिसाना 
हह जय रि डरमेड बीश परस ऋध तब भये ही क) . 


देखिय जिनि रवि केज ससाना ककर अह रनाय 
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५ | 
लीर नारि योजन चारि ब्ला ॥'वारह तर वाझ रू सरही | 
ही रामने पा श्वल पे 
त स्वि कर सकर हीन घसारि। 

रोति 


"कास भगकर। दरात एय शारदा बकर 
देव ५ जआाशु नातभच haps | 
र्‌ 


हज 
थ ९. 


दिसले 


९५ 
प्‌ 
>. 


क 


८ $ पज! ७ खेचर ४४०३ झा FT | | 
घुले जस्सणाजी करके सेघनार्‌ मध जार हतुमानजी की जेघना द काप्टक लक! 
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म ली. > आ. छी स 
लर पनन सत्पकह्तहस सर्दी सुञ्नाला । 
निश्चित व्छुं त काला शुशु शरि! न 

SORE स्म क + क उस रिइरसवसः पेकाहु 
ve म जज कई जावा । खुयशसकल मकर कुल पाचा । 
५ ह कसक बड़ लहे दिषीएट्‌ कुलकुठार जस खुलेउसदीश्शा 
सर भसाखुरबाण करं ॥ निज निज सरनडदार केरी ॥ 
आन पुसल्य कर भाकल नाशा) छत रखे के (Ee 
(4. कुल नाशा। जज रवि शशिजुख करहियकाशा 
"ज नत पावक परिहरिड्ल । चह्च समीर प्यास अपने सर | 
ससल शार निमेलज्ञस आ । खुद्स्‌ बसाइहे सुर नायक | | 
रो> यमङुेररिग पाल सय अमुद सुरजर नाग ॥ 
शि यथाय दहायड्वपायसयत्षूविभायाा | 


सान्द्र सहे कोर! देखत सि रादा 


jn यति सुवन शुयट तरे नाही आहे रिध सिंधतन ध्रेकमारी 
` हित विनय नमन “हुश्श लाति पढ्‌ मेल निपुणगन याशा 
. रित रान सणिभयरा न्दीर्‌ ।। धेनु इसन सन हारक दोर ॥ 
ग एसय शिविकारचिरजुहाइसजबड़ाइ पाहिराय बनाई । 
। शुर हसन सुख सदन दिस 


| @ 
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खंन्ब्रे०३७ ह 
— र क उ से ड र्ड चूर तक हज सन्य्शसन साधे 
ब्वूदाहकटितरकंशबाय `` सू भक्ति 
. छिलु ससत्य ट उदारा राहि। खेल सल गि बह 
४ A न्स श्र जरूकाहि याये ।अरादच्श्सुद है त १ 
शत तजेत गिरा गंभीर ।। सरणयेकरनिश्वरीर सलाई 
नियउहि निकट पालकी उप्लोरे चीन्हसकसे व 
जहि जया पति कन्या \ सवी शिरोमणि ।न्रिशुदन 
हो हारपाल स्वर जवा आय 
७ द्खकन्ध छक । कदनकहत तिल्य 
भयज रजायसुदेडिलद शर क ईइ उ क (कारी 
उनि सत जसरशाहव छाल लल तलभरा। 
नभपयव्भनमनवरहपरा (बाप जे दि आ पत 
म्ये सुन से तिडरी ॥ संशय जानिरीन्ह Dee 
सखी राम लस्मरामिसाएन क कग दीया 
| सीरी चिणो । सर्छ दुग औ पाऊ 
धक भस भार्य सस | 
यंतनशिजिहिमेाएिंश शातलशायथेनिशा वर अ 
करड सोयतनशिर ह न ज्याशदणशागनकरक 
द्धि कि [इ भि 
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"आरी रन सनहसा बयर | 
ध्मानव शीश तवशज्ञुनकेण । दिन मयास नहिं देए 
दात जल पराक्रत' भागा । । नहु र 

| होन सेरुङस्यारन हारज ५ घर्‌ धरत कर दीत 

|. तैभटखायेमण्एक शिकाल कुहिलुता नीत्च। 
| घा विषवग स्भहि चौली ॥ डुड्य शकलेन डल नडली 
क्न बराल 9 ।। सुनिभलापपरितीअ न छोई 
नर चानर्‌यंरुसारथ देखत ॥ । बड़ो भाव = 
कद्‌ सिंधु कणि लंका जारी १। लछ कर जानत तारे र्र । 
छस्सकरण जअतिकायमदोरर झन चति शिरेउ समेते सहोदर 
ते रिप न्यत रशानन जीती । डस महा भोरकर रोती 1! 


ऽतर देडे तो पातक होर ^ pleats | 
फिर रज क छु सोहिल लेख पुर खु क । 

ह. शुस्तरिजदीसलालनागारमयतवयायाय hy || 

__ 'पदगहिरेवतसकलंकरमरार शोक इतिहास | 

आदिरहे ते सब कयावखानी खुनिखुनि रोवतरुजपारानी! 

कह निज पतिशजलिखतबहोए गज न 

करो बहुरिद्श्वल्धर बध सुण विडेदनकीन्देसि | 

सुन निज यु जबघू की दोरी १ चोळी इशित मदीरररनी)) 

| कूल त वो भाव टू सेख सयारी! सनी जो नाछ्‌ सनि की बानी! 


| चालिस बात भई सब झाचो । अलुनद कीन्हन एकह चाची 


| देविन हार स्समा जरणिभावत। अपने काकी अच 


| जडा कसा ससास सचेता । सुची 


विरिशव दशकन्धर जम मज ने म 
सिया शीक सेफ से खाहि ५ आकर हि बन घर सराह ५ 
| सरमर चुघण बसन दियोनो भोग करारे बनवा दे एप 
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लंनसेनश्े 


री शजविभीषणपाय है अनरण्य 
आदीबसहइुखसुखंशतेजपरशिश कह र | 
सुनि वर उन्यन मोह पर्‌ तीती । अलुणव शड हार खर जीती 


शव जुजी यरिहरिसबश्शेका। यति संगा जेरि! साध पर शोक! 


हइ राम पहे पति शिरलागी तज संकोच अन किन्‌ थारी 
आाजन होरलाजकरभूसन । संगै हीन हु गनियन रन 
हे यनि ससुर विवीषण तोर्‌। बालि तनय शालकसस मोरा 
एकेनारिञ्जत ह केरा ॥ । लवण खुयश लम शुनेऽ घनेरा 
[सवन्त संत्री खुगीवा ॥ ५ शिविर मद भहावल सीवा। 
ह मल्य जय्य या । शिव स्वरूप भय हरभगजन्त 


नरकस्य निरबाहं। 


प॒रानीतिरत राम नरेशा ॥ । तहो जात कह कदनकलेश! 
रो दिरिततोरपति हज खिखतलस्सुषा रसमधाब। 
. हसू ज्रषिभावितकहेल अब विसश्यञ्जनिलाव Es 
सुनत सास सुखकर हित बानी । जाइ राम यह आस जिय 
बारबार दरणात श्रनाई ॥ । चली अहे स्ञझ्मश खण्ड) 


रेखत कटकभाखुकपिकेण। सिंधस वेस मही घर बेर | 


उसरोउ सनो महोदाधि इतर | हरित चीत कपि घसरधसर। 
व्यास साख "भाषत मुहर सनई लेत बडबा नल चेरी। 
गिरि तरुधरसज सहसभयकरजह तरे मगर दोरजनज' 


स्वव्सण शेव खु आंक शीश्धर करक जलधि सावतण्घववर 


| शणदर जह तह बेरु विधीषन। अस सुरती कहंसुने नदीखन 


हो देखत उरत सुलोचना । धीरज धरत ण 
भहा राज रघुवीर कहे। विनय सुनाने भारि! 


जानि परत रावण शबबका। भइ मति मेघनार अथ जूका 
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| नर सकले उठे अस बोली! अरिपरते आयत इकडली | | 


| 
| 
| 


पसा तात हेत निहिलारी 
ववविनचसचार्रीधजानह विधि खलुकूलसहारे | . 
विजय रम सुणीवादे जावा !संगणवीर वानरकुलपाक | . 
विरह एम लण्मणकर छूटा । विनकलेश्‌ लंका गट इूटा। 


जायन्द खुएउ खुज रण्डा ॥घयुषदाण आसि 


शास अतिजन्लतकंधर । कंद कंड रेख अय ख 
की कांत कहैकी सावत सनपटतरहिर 
| अ्वृधरन को विंवा फल बंधूक सजाई 
र्‌ ४००४० याकेउ कदि पर तरहिन पाई 
रो. छर्विसयरणभय तेजमय रामजदाधि 
waa पार्‌ । किसि वरकवि याह 
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कि ळे | 
जन आश्त भजन जो काई भवसागर तार्न कै सोः 
सदो प्रणत॒पाजबिस्शावली जिन दर्रनवबान 
शोक इरण संशय रलन | करल खु मजल खान ५ 
जारे अगर हसुमाना ॥४॥ डिबिर मथर्कुसुर बल याना 
हा. यूति बल शीला ! रिथभ खुखेन सहित नल नीला! 
महावीर वानर सब राजत ७) खषण विभव रोडरिशिवाजत 
मितिभाधित मश चरण रुसेवक व्यितवत रुख रघुनच्इन रेवक! 


रत अहस भेम नहि 'ओरे । करुणा वन्न कहतकएणर 
है अुयेज्ञानयतिलेजाहिंतद लिख ससकारमोलिं 
| सहाराज रजुबेशमणि।यान्यन आई तोहि ॥ 
छं० परसे चरणकरमेम घरण अशत पाल खणरि के का 
ns SS 
प्रभुजान सो दिनत॑ bt करतकरेविनती घनी 
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|. हूंभरिभाग सरेजपरलोइहणे सिरसि 
छ गहकरवाणी कय भट 
खुरखुरशी श्छ) एश द दन हर 
झे शिवु सुतस्‌ INNS र ना 
विर्हुह्यारीऽतिभयकारीचहयहु यार 
i जन घुरबुराई खरेशेकरूणण सागर 
पुतिञस्तक फाऊँकीरसंरा जाऊं श्रिणाक जनाएर 
चतिमंमतन शरी अतिवडुभारीआहुएसीनिनसुलिलरे 


थप (राउकरल (प्‌ 
__जुनर्यकज लो'बमेक्दनसुसोत्चससहीन्चनभेजजसधारचही 
छेन ब्वसमभुदीनेज चंडुहरि कारणशहेतस्यास्त॥ ` 
जहुर तिस फूणर जजाल । 
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सर उपर ३० CR 
i 
मह दिन्वारि रीख सन नाहीः जीवन ते ड सणही. 
सुजंदखुजीतिछोकबसकीन्ड। चोरह'शवनभोगकरिखीन्हे | 
रण तीरययान्दकबड चीन्हा । चाणखधन सशसणशकर्टीन्हो 

बज जादित पति दे उयहार तेहि थर अष्येकशोरुशतुछात | । 


22 


राव जो जुनि नहिंपाबे| | 
a फलके लउन्वितपोण् |. 

शिरसो आ हँसहु वेशिभमनाथय 
हरसी ना क्य लट 


संड्तनहिोला |. 
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श क्ष $ 
छ क न्रे 
[कुलि स्रा १ घुमान इ A 
कुलिश सनान सुयागातिर 


जज कत्या (८१७० जो be i 
सकुस्युकयीशहितोलि च 


शू छत कथि षति णर्‌ः 
७ १ १४४ | ०९ क) 


ताशे ॥ केवल भक्तिहिं देत चढाई ५ 
| | जाल झट जज जपजत भाशा असकीतुक करे केतिक आशा 
होऽ 'शीश कक अझुन्बरए्सहिवलुविधिविनयसुनाय 
_ _ आज की दिनरनयरिहरड अन्‌ हितकोश्लराय . ` 
| च्नरि विभी घन पणन परीस पे रसुचति वरण रियिभनपुनिसो 
सुम पिठु सस रशकन्धरभाई ।इहिक्स की वाहिलाजबर 
सुनिषुलस्य परिवाएक रोया ।। यायड फल रघुवीर समीया॥ 
सह मोह चस च्यनभल साना! ज्ञान भयो तच शुणायहिचाना 
सुराकरह आ 
खुलिरल लुमहि खजनगतयांदा रघुयति चरित संग करगावा! 
सुनत बिभीषण सन करुण्शाभर अरारन कहत समः 
काख कमे जति कह सदुकाई -ली सुरत गुरु मायसु पाइ 
रो: आहर करि कयिकरकसे फिरेड विभीषण ब्याप। 
|. विशरेजरशलुखवेरही छस्य अधिक सयात । 
शिर व्वराइपालकी म्यहीसी ?। र्पति रूपा भादबदी सो |. 
सूर्य शा खि सूरत घन श्यासा। रसना एउत निरन्तर नामा ॥ 


ॐ ५ 


सरित सिंध संगाम जहेगावन अस साधे पायगयानहरादन 


८4 
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संग सङ्षेद्रि सद खवास “सनी शोक रविकीन्द शकार 
माय रजायखु सबक आये १। चरन "मयर सुशन्ध वेहु लाये 


रन्चिश्द्ारुण चिता वया ॥ जनु सुर्तोक निसेनी ची | 


स्रिभरास सब जन परितोयी। धीरज धरासे तारु “on 
सुज घरवेरी कर आसन भर जरुयीगसिडकर साउ 
हो रेत इपूनत्लज्वासा वरी सपर दारानलणिआाय 

es सुरपुर पहुंची आय 


झुतव॒ध सुना रष्णनन जवही । संलल 
रवतभणउ सोचन भरि लावा जलु निज 


ह Eo 


. हाखतसंतत आना कारी ॥ । करिविलापरशकन्धेइक।| 


रेवा सेबा 
शक्र आरि जीतेड सव रेवा ॥ खुरखुनि बन्दि करण्य 
[न दाया ॥ । खमे लिवर येड अतापा 


री» तबदशकन्ध अनेक विधि सलुकाई सत नारि ७ 
नश्वर रूपअपंच्द सब । देय हर्य विचारि 


तिनहि ज्ञान उपरेशेड एवन। ऽय मेर्‌ क्यासतियावन | 


कुश अात्यराडे झु चर्‌ ध नेरे 
4 जप्रेश कुशल चहु तरे! "जे जायरा ते नर ने 
तासु क्रिया करि निशिन्वरनाह!'भसड तेज हत पात 


निघाद्करिय रिया सय शबा || ` 
सचिव आारसव॒लायुदुफावन वारि विषारकए ४ जर 


. सुतबित है त्रिविधिसुस्बकेसेउपजरि घटा घन नन 


यह्‌ जिय खुनइर्‌शभाला वन्चहि न कीज जरायिका 


Fh ` | सोई । र्षि कर नाशजवनविधि सेई 
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करे दिलाय लकेश। अज सेज हत खुन उर्णा | | 
री रुरन कारि भारी ५ । सर्‌ ताडति चहभोतिसकारी' 
नरार लारा सव व्याकुख शोचा।सकलकररि दशकन्धरो | 


१ 


\ 
ञ 


अपने पतिमेघनाइसा 


Sr 11531 //1 5 
uh |) ४] 
| 


वाले खापकर 


खेयचिनप्वनायसरीहोन। 


fs, 
i MM RN 
115 ४४ ४ ii टक N ४ 1-९» 
२ क्र हि 
5 x है 


कक में जाय खनेक 


के 
शीश 


~ 


सिलोप्यना को'्ीरामऱचन््जी 
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स्तेन्से*६७ 


शे> सारेर कस्न विन्दारपुनिवहु भकार रण भीम 
ससुशिड्रय अदिरावणहि भ्ञाथेडजच्षाणिरेश 
| हण्ड ववारितद लि संघ्याजन्स्न कीन्ह समीती ॥ 
स्नारोउ करण ध्यान सुशी करि हर्षित संघुरखज बीसा \ 
आकर सेवक “जति असुराशी । सुन स्वरश्‌ लेह से चड़ सारी 


मज्ञा करणण जपिर्शभास्।। अहिरावण नितडेलपत्ताला| . 


'लगेउ करन शो भन असुनाना केहि कतर रण सुख अबुलाना| 
निशिचर नाइ 'शुबुनयसजाके जीतने कई न बीर कीड ताके 

एन ऊस बचन व्याननहिसेवी। घरे ध्यान डेर कासर देदी ॥ 
` |च्चलेउ चज्ञर भ््ायेउसो सहया शिव भएडप रावण हणता र्‌ 

निशिन्चरयांते कहितेहिशिरलायउकरराहि निज जासन 
| से अहिरादण्‌ तेव रबशाहि' सकयल "3 


| साशिनिञ्जदौक्ति | | 
वधस्बरङूषण पारे) सदरा सारीच कपर कृतशाई 


कहेसि बहुरि सीताकरहरण लंक रहन हनुसत करचरणा 
देतु याथि 11 याकम प घुनाय 
[मिनी स्यकशत आरु अतिकायापरे सजर्‌ से सुरु अहिराया 
त्तकुशल जवदसंवरसिरानी करक निशांन्चर सकल नष्णची 
कुम्भ करण घन नारह सारे । एम सवश हो वित्रे 
आनेह बोलि तोहि निजपासा कह सु यतन होर रिपनाशा 
` सुनत शोजभा अड्रिङएयन ओजा कवन खुच्ञाजसे पावन 
सुन रावण जग नीति दियारी करे नीति होइभयभारी॥ 
बिना विन्वार रारिहुस रानी । कीन्ह द सर्देस हानी 
ससुज एवाव अभाव नजञानेड सब सें जड तेहि लघु करर 
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| 
| 
| 


ती... 
- है 'झुसबाता तये हरड तव लगिरेडभाता! 
ने चताल रावि लि बल हों |] ।यश्‌इखा निशिन्दुस्ङ्ुल 
ले कैदी तुम जञादेज सब॒ही ॥रवितमतेज छोइनिश 
शेळ काहि असवः उस भवोधंकारि शीर्ष जाइबलभाषि। 
आायुज स्युघसिकरकतब निज देबि दिसा 
कम निजे कर ति अंधियारी। सकट भए सह भारी | | 
„इहि अयति लय ञयतिकपालाब्यतिहिशवासजहुनहिगतिकाला 
| सडू सारत सुत क 'करिल्र कोर को, न । 
छो शाला हिभारि ले ।।खुज्ञवा शज कुण्डली लगाएई। 
शेणिय उन्भत शेल सजना ॥ वतक नद सात सुसार 
| शशं हर्य अहिणवण हार्‌। 
एकौ याक्तिन सन उद्द्रूनी ॥। कपर्येष तेहि 
जैज दिभीषण सब भ्ञलुहारी। पयन तनय पह 
शे» सहज प्रतापीणवनसुत्त।जुनि सुरपतिषा 
विनहिँ निद्रन्वस समपर म्‌ इद्यनस्िनास 
| नजान भभेच्छन जाता ॥ कीन्हे सिञासन विभीयणकआता 
गर होइ दोलेउ खुन भ्याता ।। चलेउ जहा पाल जन जाता 
सै र्छयाति सन आ चाई । संध्या करन रयड सुन भाई ' 
तेहि ते खरित । भर विजस्बजनि रासरिसाहे 
सत्य चुन्वन कपि वि ] vd ॥ 
कपरचतुरणति जानिनजाई  परसन हरे हराह घन कार 
आायझु पार गयज सो तह॒दा रहे फणी शस्थमुदाजजरवा | 
| पि याति ज्ञामवन्ह नलेनीला। बाली खत रुखेन बल शीला 
040 डिविद्‌सयन्दरुकीश्उाणयाय राचासकपिवीर | 
'निभीषशा ऽप्रपरभ॑ट सोये सब रण धीर 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


! _ सावत कशि नाहू ॥ | 


र जिसि निशिबिनु टनव यानर मिमि उड चिन -चन्दू' | 
हो 

पिक तब बुकन । करा गये बला | 
रोऽ सदसितिकरक तिन हिप दो र 
भे व्याकुलसबभालु कपि जिमि जलचर रातनीर। 
सकल कहाहि यह बिधिकह कीन्हारणपतिविरिहभाणकल जी नहा 
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वानर श्री इत भारी ।%। देखिय जिनि झरितता बिनुदारी | ५ 


सित धरि सकाह्निधीरा कहा राम लस्सण रोज बीरा 


ड 
सतन 


७ कि र 
सैः 


र नई ai 
- चदसत सादइकतरेलर्‌* SRN ३१ रे 1९8 ' 
शोर भारिगनिणी्य्डकरहोजी यदि सुन पेस ४ 
bend र ‘ 
| ण असकहेङ लतिरुवणरव हे रार 
हरनि सो जाई थी 'आलिव बड़ भ्य० न जाई. 
नऊ यतन शब ` अन्नाची । जयास काहे राई 
{पवन खत असशुधिपाहे जहस तह सुखिरल रखुण्रे। 
जभ्य ज्वरा पातालाहिशशक अटिजयकपुरजपदेशत भयर, 
हाश्यालु गत वध कीश्ग १ ्कापिसम डदि र | 
सिदरिजञात मोहि “ss ट हासा खिनिनधतेश डश 
जानेसि मो हिन मरुतसुने वालुक रू निभकतर्भजगसुखकालके 
शोर सुनतेवचनइचुमान। डोलत भे दिखे विवश 
रे सर अजान ।। सोरे सुत सपने मही 
कहत वन्दन शर संय॒त स्वरी 002: ग 
सम्‌ सुतबर्नास मर केहिकाज/ हतनाकडत तोहि 


| केहि अकारखुद नम सुत्तभयक निज उतणेतिशोसन 
सुनते कहाहि मकरश्जजदचना किउ राररावणयर 
जायडन्यालिउर्धिसमीपा अहेड खेर तव तनकपि 
सो अस्वेर्‌खाडार सहे रायक। पियुड सीन तेहि ते में भगऊ 
याहि आकार में लव सुत नाता 'गोबह नहिं निजे aL बमाता। |. 
आहिशवणा सेवा में करडू १ रसेह हार भकबहूँदरह ' 
| सो. सस दचचन हनुमानकेहिपनेषूछीसबचात॥ | 
| स्तावालस्मणरमकहं काह करतसीयात॥ 


TR TT eo 
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लनः 
ऽ 


जरर शक इर) दस समान घ नाहि 


एकहि पक सेकाहि नपा यन | 


कि 
अनि देवी भ्गस्योना। 


जब देविहि सो यष्ण न्यदायउ । विकृद छयुतवकपिदिखराखे 
| सै > ths धरणी रही समाऱ॥ .. 
देरी माट ससुकि सवल झारी । रा योर. 
कहहिं aos श्र शज! 
भणान युनि पूजा करही। जो वदाव सोकपिसुसपर्ची 
io pss सकलकपिखाई 
कीलक बिस्वारु“मा-वह निशिन्दिरकुलसंहारा। 


an Kosha 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotr Gya 


सुन्छ 
~ सुर केले चढे शोधपरलासपड भे ७ 
| हान सिर नवि आना। लस्सण रास तुरिसतर जार 
जड कोन्हभसकडं तरे नी विश्चर कु जाच पानी 
कक रार कोऊ घुघरी ।श्सक्तिशलणरिकीङच्कपाण्या 
> तोसरः St परिधि अरूवेस । 
a कलात सिवर ८०41 
मायाबलते सकल विसु नि बिकारणय ककस: 
है विधि सकलवीरतद्रहती अहिएवए a रुर्शहही 
दीप कह २ सा तिलको ह मर ल 
Ce उतिकहरी समिर जो तुश्छरे। 
कास लाई, १) विका खुन शस रोउङनघाना| | 
चोला दानी ॥सकुन्य 'कहतभवारी | 
र्र dap पक | 
दिन्वाश जये सकलजगनाश दार 
डन रहित रम 
कक भर लुम्हरे शेदि हुए असु 
सुनन रिश तिन सारण ठय) यन समान कपिरजत भय 
निभ कजनतितनेनारी करारे च्छक क्य | | 
| हिण्ृशभलकीन्हः क कपर थिय खुर रजे | 
शज अव भासकः |. 
दत बत द लिखरफारी ॥ बहुरि कोशराजत तिभारं 
॥४ हेर भरट रूप करिषवनसुत ऋबुहएस शीर, को) 
अतिनय सनहडमामतिधीर! 


a 


AN 
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अनहिरलगए करएन संइ्नरह का घावाल में हरियाणा ओोरहलुमानजी को पाचान्में जाकर] 


मकरू्वज कोख आ | 
Se त म कल MRE म कक 
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[रज 

= निज्ञस्लसोश्न्ञादा 
इतर ररर आर ज्ञिलि झवाडे सा दातपाय फणीपुलुपादहि 
धुरि 35 ॥ 


ं व ; 'कपीश दए धरिणायाथनिषरशाहे निशाचर नाथा 
रो० जागवत res कौश ॥ 
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नाथ की सबसे हि.स 
तैसें सब अनाय सब a क 


कटक सहित हूर £ RE तेहि! पेट उनवसरवर्ततिपिकहिजार 


आ a SS yf किनि र BE कक | १ 
असक 42.32 
(०010 १ Ri RAN र र TET याशा SS 
तिल न >. RINE श्तं $. bats be स््जुदर 9 ७०३ 2010 ९ कर्‌ ts 
¢ ३ BRS सत 5 लुन कहा 


| 


रसस्‌ 
हैं, सारसहर्‌ः 

च्यु धवित्तसर्कुयातिसुनि कावा कहमलर 
'चतुरातन वर दीन: व्यणेला तेहिकारणा बहू, वाइ वाहणे खला 


देव निलरमश जु लदाशावहि 


(७ ०-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३ रे" सनभावन 
चात *ातिपावन सहज डुभेरीसञ्जेन 

७ खुडिनीकाखुनत करतजोकेडशनकीका 
+ छो सोर दंचकडनड Jassie 
' जागरण धतेसी ic 
| शाजंख सुनते न मन हि पाही sais 
| उपतिहुनहसलानो 
उन्यधन्यसनसनरषत माना स्लत 
शभ स्तण दस जयति रामकहि कपिश 


ल वा ४ निरामाणम जनिभ 
दशनम सब सुजियाई। डत Ried 


सहि सारी 

चन्दनवुजसम श्ञारो'ड चिड | 

| क्ते पंख खम लसकार ससर नमक 

सुख सुचल स्योचनअलंबहरे। यत्चन | 

| स. लग तनथातबजारपनिवह भकार उ 

॥ | सान न छरखकारूरर्‌ पुरस क़्ोधकह पार । 

रि चन्चनसुनितदिरिसिवाटी अरिलेटेच घोर र | 

शक "वावा करे बल i 
हि च्शसर संती सय परत het, | 
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Fw = कड क i मत मापी 


_ ' ति ७ 


ro 


न रना । हे नारान्हक तनय 


सुज ब्यधीश नवतुरम्वर पेरी es 'न्वित्तचिंताघरेवी 

rss हुदय प्रमोर्लमान॥ 

ऊ हेयो दिग सुर ससान NW Bt 
केसर णाती करड पयाना 

क शुजा । क तात व्मवरकरकाा 

रेल चर्म ताहि ले आनोभार। 

; be ला 


उ ठी 
pet 
देखुत सबे चिजनिज 
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ME रर २ 
का विनाशा। र 
00 अतिवार्थरस्पर्‌ः| 


. भाजु अयुक्त रस भवबालकी डारह सागर सबकुलधालक।:' 
चोरेसबनियाल इक दाह 1: ।भावीबण सघ भारी नाशे 
पाय अधार जस्‌ खट वीरा. ॥ यावन खरो शीर च मप्रोर ॥ 

त खीर ममन्द भर. साती ॥ सुष्ट अये खल्‌ विश्यर जाती) 
नि सब एकसंरा लहे आइ: सुंजाम भा अदिराईभः 


हेत ग on दीन्हा, 33 स्सा पाळू ae यासन रे 


>. vf र 
_ ~ 
(५ + NN Nes ४. 4 

सहेउ सब । ; . स्नु 

(य 5 सब 

2) ५६९ जे | 

PNY , ७ विरेखि 1) दा प्र्‌ ¢ 

® 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सै-सेे१श 
निर्हार चे इक घ्यासन । २० अजब 
श्वास घार छत वर्ष इजारा रहे कध्ये सुख बिना जहार! 
हो: एक पाद्‌ प हसी दये ।। पर आंग जपन यास ` 
सकल खुछु तन सन हरण सपनेहु दखल प्यास | 
[य आते उश विचार दिधातो तिन दिवा रासनेसुरचसुसकाता 
सा रूडू कसएडल छे ॥ हेत खुकुट सुन्विचारिर साचे 
ग्ानन्‌च्दारि नयन वखु नीके । न्यारिल भाल भस्म खुल जै के । 
[पसा थय भश सबेजरा ऐजा । भायेज रया सरन वरखयना 
बहक सबशनभावा ॥ खुनेड सवन न र गालात 
न्यहन्‌ हम के च्या गज जीते सयरान। 
हुई शुर ॥ 2113, कहेड साहि ७1 राशी 


। वान hss 


Mus जे 

रजत र शुरू भाई ॥ ए 
रो "को तेहि सन करिही समर बच्चनप्रशान। 
__ शकहि कह वरदानयह दे कह रूपा निधान 
देयड नशन्‍्तक कहें बरसाना । रेहे अपरे जे धरि उर ध्याना 
भ कह म 
सुनि विधि रारा सवनिकहरानी रेड एक वर । 
सास्र तयाला साहा शी 0214 के वि युर सुर नाहा 


ME समय 
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श्लु क द्ध 


खुणा सहख संवत सवणेसे ॥ रायेबीतिभयनहि तप जैसे. 


सबाने शीश युनि मअदनी रोना (यथयन्च्रण ऊरव केर कीन्हा 
कर निरोण कर खासा।जपहिं मंत्र शकर जर आश 
4 शश हिस दछ सन सहं सानत सकुक्षि 
सच्छा बल्‌ र्द्य । निर्रिव मवसे खुनिजणतथुणरी 
अयुत चुच्य्‌ बीते स्वग सायके सन्ध शिवज्ञन चुख्रुणक 
=है घर्‌ हिस कुता समेता । आये तिन तठ कपा निके 
तिनाहि प्रशातिशिव साराहुवरस्ञमशाद। 
आशच्चुककारेरुएडवत खासा खुन खर र 
(सै तप किहउे इण सव लागी साथ रीन जन न्यतक 
अब सात ज्यादतसोहिलाजाठार रहा कहि सि चरमा 


'विहवावल की रुन्दि क कुछ इक लुमशनयाई 
| सैन ज्ञेरदु रवि अ "सबने बसे इक हैर ॥ 

| जातस्य भयेनरगाजरितः्अतिश्हेभितः्चहुच्मोर 
।घोसन दाई शत न्यरलाईे 1 


Fes आजा वारा स्य ॥ 
जा UNE घोः श्‌ कै [ न क 


अज्रा । आश माणिक सो नहिं थो 
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| स्लुः शे 


स्यू श्वच्चर्‌ सखुरार । हिन यखरस्टरा सियार 
>+ ५. ॥ 1 र खा चाचा 
त तेहि कालभर्द दि सत्सपहुन्चा 
डन वल 
आदी वस निर्प्च्विरसंराकीशा वषेएक पड़ खुनहु eo 
सुर्‌ शक बार" क हेड रिसियाई हति है सित आयन असुभार। 
बिड चरण खुनि जुरुशपोबिराओजिरावना 
सरर लिले देवन्रणि तेही ।। गाहेखकंर खुदन भण 


| ; | रह ताहि देह उपदेश ॥। वाये विशेविधाल खगरशा। 
नाम 

। .. सतः काहि रीर चे क पति क| ` 

|. कौन्हेडशलर ऋपार ॥ भब्द "0 

स कहि निणिचरसंग ताके । असित मेरू म 


| तु. सेन | | 
न Ci \ oe हें समर्‌ सध्य संदारा। 
सानि विल्ह्‌ केदस उह रायऊ तासुलारि निशिऱ्दरसुखरयङ 
सब निशिसोवा करा स्वल पापी प्ले बहु बालक र h 
| र नाना नामा ॥ऊरर वक्तशकल बल घासा 
| तनया जाके ॥ साला [ठग लोप्चन 


सतीर्कसुर्न्शर नभ न्वारिनि राति प 


निरखि विस्त निलमन अलुमानामहि नारन्तुक सम कोल जाता | 
शे> यह विचारिनितविर्दतब नारान्हक हिखुलाइ॥ 
विरुमती 'जारिकसुता खुन्दर साज संजाइ ॥। 


रो, च्चारने द्शसुरदको तुरत्तामगर्‍्चलियहुंप्दी माह | 
सासान्त्र योजनयराल। राह भय छूरयाइ ॥। 
मारुत रिशिकाननसारी। परन खेत रेखेड तहे वारी! 
सङ़ाच समीय जाईला गरा। खूफेसि तादिधीर घरि जादा 
कवन सेति याहियुर महे चाई) तरु पर म्ददूत रूप सुत | 
न ००० | 


| न्प ee ह बारी ।। तेहि कर सेवक से लछ 
घिजकेद तेहि उतर न दीन्हा । कछ डरियुनि निजभारणसीनह 
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ल बेळ 


“न कक अ... 

सिये कनकणट सुखसाधूरी ।। दारि लेन घारे तिय रू । 

देखि भयड तेहि संश्यभारी । बुक सत्य करर खुझुमारी। 
रीळ हुम्हरे छुरकह वरि र कह खसाव्‌। 


शज्च्ज ब्यांदाडुशूदव 1 
॥ हो सो करिशकहि देरी॥ 
हर ताको दासी (र वा १ 
[सढ्‌ भरे यहिसागर यानी ।। इह ब्यावहिं के कारण गी 
॥ ने लिला येहहू मार खुष्टिका जाता ॥ 
चीड जारी तिन संग घल केलु मग झारी 
औतरकीन्हेसि थैसारी ।। निरे वल कपल चारी 


“अन्त्र शा तेहिन्चारिड्खारा। बहान नचर पादि सार्‌ ॥ 


याम रात ञ्ञवसरपावो! नारान्दक सयाया 


| संन्झेष्ण्न | 


प सैन्ह्पिकापर्‌ शिर मारे ५ कुशल ताखु बूक “हरयाई १ 
| | चार्त्कनिजकुण्लेकहिबूका रुशइख देत h 
ससान्बार जह स्क कर! चरणे इत सन्देतु ॥ 
ऱ्यरभाषित नारान्तक उनेऊ १! ऋणशक साहे र 
अनि पत्ती निशिवरयति चाची मानी न्यार बाते सब साच्ची ५ 
Fee 'रिसाई ॥ डा निज भवन शल्य सरर 
करे बाव क । ज्याला 
स्य री तुम जनि करह राम सन रा स | 
1 शू ब्वरण थिय अकमर स्वन सुकल करिविनय सुना | 
झरि -भक्ति दर भेस इदार ।। निभेय शज करह्ऽरह र के 
जारि वचन ताहि सन हिनभावातव उठि कोट दार सत आदा | 
शो> कहत बजावनिशानघनसजह सेन चतुरा! . | 
| Pos हू से 
| जगेपसिजदान्वहदे। पितु चारन के सुरा! 
[यष झीच्ह्‌ नरन्हक राजा लगे निशाचर सजनं समाजा |. 
अमित चाजि ताज उर चाना रथ खज्चर खेन्चर बह जाना 
हर आस्त शस्त्र वाहि पानी । ।निणुन्वर भनी नजाइबखानी 
'जिसब संयत साज सजाई ५५ विविधि निशान हुने हरवाई 
| 0. जात निश्यय जिव जानी। विन्हसती निज व्वित सुसार 
शत विरोध न यहि कस्याना। सहे संग अब करडंपयाना | 
ण चसन खु अर बनारे कद है विनय | 
Mo ससुर दशेत हित नाया।हुसडू न्दलय आए यति साथा 
दे. इशखखखतसुनितियवनचनहर्यपस्ससखमालि || 
|. दहेएचलहसवसश्थिनपहंगसुरितछाडिगलानि 
_| चुनि चाति वचन चारिह्रपानी चली संग से सखी स 
_ (लल नारान्तक परा धारा व्जनित सेन कोकहिसक या 
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ह: ऑल || 
बुध जनकहतखुनहुखगरुजा। असुत सतावन बाजन जाजा। 
छल केतु कहे रिंग संग न ज्ञाते ज्ञातुर रावर्नास्सिकीन्हे 
व्युस्सत छशुनभलता लनल 
सासु पंयान जानि र्ड | हय 
स्वत के लि 


ता सयाम के तर 
2: लाशचक सल 


| खुन सुनीश सत्ञान ४ 
सा कपाल ।। चजसित जलद सम सेन निष्री 
[म सर्वक्त सेतू ॥। सचिव बोलिकहरघकुस के, 


चिहवावल घुरेखसत्त सारे । थठवा तेहि दशकन्य | 


कह अभावतेहि सुनिभरावाना। स य 
बटर सर घाये 
सहित लवण अशु पर ४9 ० 0 snes 


| > 
चार क जरखजें प्ति भारो । रेखेज इसि च्यावत बन वार) 
ba चआाता। सह “आवत धावत को भासा | 
भ प्रलय अलर सस 
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सुनिरिशवण झह पेरि 


> हसारिमर लावा सेरु उपार ॥॥ . 


सि ऽ्झकूता। 


रिखार फेडि णताल सद्ल सहार ॥ 


ले घ्यावा तायत रौउ आई आवल आवत्तद दिग शोइसाई | | 


a ह है अपार सुनि रिसाच शक कण्ठ कुमार 


1 तजन न पाव गाहेड इसुमाना 


धक | 00 
तेहिफेरि चलाचा । तब भारुतखत कोष 'बढावा। 
किस्ताकिलाय लगर ऊपेटा  डारिभ्मि तिन रीन्द्‌ व्यवेटा। 
विकल ताहि करि कपिशञतिगाने'मे व्याकुल विशिन्दरब्हभाने 
27327 कत कर शहरी रम डूत कर कीतुक अही । 
मर्दि मार्‌ बह वारिधि 'डारे ॥। हेस्वि देव जय जयति शुकाः 
एक दरड रात निशिचरजाया । बहु विधि समर करन सोर 
छट जार करत सुनिससरबुह विधिनिजसुभरबहुफेरिंके 
खलकोरिकोटिप्रचएएवायककपिहिरणमहेरिकै 
रण रश रंजितवीरसारुतरत जुनि ज्ञाने गजेही ॥% . 
| . गहिशरिविफुलदसुजहिंपछारतउरदिदारततेजेही 
रे> सघयवाहिनीजलज दन जिसिकरिकतउतणात 


Ra gs rr कमिरलखात पन 
i र काह लक घरत साय 
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सव्य शे ट्‌ शेर 
लैनसेन्प्रे 


NI ere ee 


a 


` छारो हर सकेषछने नायी कपर कुभाय ७ 
र ०८८ ) 


| 
| क दै क्श छार (कु )% 
नागा तियिर चलार अपारा । अरा शख बह भातिभहाश 


शिस्त घर विशिवकराला डारहि रज तरु शेस विशाला 
नश वरे शं ६ $ शरि ज्ञ्‌ र्झुसाइक , 
| शत रि कादि लाएत शायक उरि द्‌हरि कौहे उ शुल्क 


तिजरल विकलविलोकिसरारीसत्य तिन्यु रुक श्र सारी ॥ 
शेषु शर कारितिमिश्कर दूरी प्रखुश्र इते निशाचर अरी ५ 
हरि लिंग महनि सँ तीर आबिश घ्जारखनहुसनिधीरा 
निरखिजकाशभाखु ज्यह्वीएश रादि शिरितरुकहियलरारीस। 
नश्वर “अनी सध्य रो जबही स्यिडारिष्णिरिश्जतरुतवही । 
हो» भरे तसी वरकोरिषट जानिनिशणरि देश भ 
दइलअुत आगर यवनसुतच्चले जहा अवधेश ५ 
अगर हनुसदादि कपिभाल। आये हें रणवीर कूपाल, 
अभुहि विलि चण शिखरे (भे अस रहित सकल सुख भरे। 
इति व्ञासरमरशु कियसनसासा सबकह बेरन कह सलगदाजा |. 
| खुसि रजार ले थल निशि यये छविवारिधिप्रशपरणण्रनागे 
अगर हलुमत निकर निवासी। शस च्वरुए सुखना राण राशी! 
रोउ भर कर परसत चश पाऊ । दोखि सुरत मत भा आतिच्याक |. 
महू पख कार Cs नरभ्स्पा 
हरि नसिहाहिँ सुसनरिलाये निज असर 
रो० चंधु सचिव सेनासहित शोसित जी भरावात ७ , 
sides os i 
नाराच्तुक सेन समेता ।। रायड जह रश कध 
उहि खुशरिसिलायुसकाङ्रे। कुशल बर्फ बैरेड हराई ` 
के ससदाई रशमुख श्टसवशाचडराई | | 
विधिहरिलादाजगसाता। ताहि मारित कत विर्याती| | 
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स्‌ 'सेः १ 


य 'छाहिविलस्था णाध 
दिलुसन थसिन गसुन््र रेरा ॥। बोत्कस्दरउर गावे चिशेया ॥ 


तनहसकल संशय विदुधारी । करिहद़ं घात समर अतिभारी। 
-चस्हकीश विल हिति करिताता घरही तापस होत भभाता। 
छू. घरिश््ानितापसभातरोउपरथात वार न लाहहें। 
| न इह 
. ` झुजवुलक्हङंनिज्ञन हिंबहरकरिरिपन प्रगर 
_ सिलुन्पसर्हितातनकोचयर सेतवन्चर शिर 
रः शुन हीस लवच बरवार झर लाइ ॥ 
| लाशुकंशबनबसजड़।शणीसघ्हुबुलार॥ 
बिलुसती आदिक रनिवास्‌ । । सबन्दखि pe चास! 
सासुहि सिलि वेडी सब नारे (सय तुजा करि आहर भारी। 
चूकि परस्पर रावण जरती ॥ । भ्रश्य i सुनायल घरजी। 
। (ङ चीन बाल सुतावन ॥ । आए जे छुस्रिसज्ञरु फ् दल 
शयन करह कह दहि विश्वया आषु सति संद्‌ झधादर्‌ ५ 


~ 


५७4 
: 


श तेहि भवन कुटिलरशणीया जहे सर तनया सर शुण सीवा ॥| 


 आशज पिय सन्रोसरि नानी "पाइसु hoods चुरा घत्ती। 
तियसुनाय ऽति कोसल चैना । लगीकहनजलभरियुगनेना॥ 
खे, नाथ निरास खराल विवुषकहत भरोट यह बात) 
ar डू क | 
तजहिन हरुणर सरवसरवोच याप अन्य शीण बक । 
। सो विचारु अथ परस सुजाना ।सरवचनसुनि कीजिय काना 
सिचसहिसीतहि रेह पठारे ।सुनिसुसरावनह सुन्न 
चसु पर्‌ राहि मागह वर रह ॥प्रपंकज रति विसल्‌ तरेद्‌ 
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1 
| 


ज 


जियावचनतरि विंगसस सारा वचन तेहि विषसस सारा से रडत सजि जत असत | 110 
|निज्ञवागैकाहि कर्‌ अभिनाची कीन्ह्‌ शत्यम विण्याश्यडिजानी 

। सारसी रातअयड असाता जाडा सुंदर जेव जग ताता! 
| दो» सैझकीशजगरीशपर शीश नाररुख पाइ ॥ 


घरि र साय 
कपि घेरा रार सुनि यह काना । रावर खेनखखि | 
साजि विपुल रल हनत निशाना रार्‌ ते चला निकर बल वाना! 


निश्न्चरराद ते कैसे । सलभ समह शेल ते असे ॥ || 

सारुत सुत देखा कपि भाजे ७५ । कर कराइ सति विक्स गाजे | 

कपि संर चहे जोर भवाई ० रोके हाता ससुदाई ॥ 

परकृत रे निशिन्दरफलदेल। केतिन रेत विदिशि दिश सेल, 

इक दिशि इसि हरि छत संगासा दिए इनी भर्‌ बल घाला ५। 
रो. सिशित्दर सेनाउरधिसस सन्दर पर दड कोश ७ 
, घत देण्विज्ञय रतन स्वार हसे खर्‌ खुरंइेश्‌ ॥ 

दर इनिनिरसियरक्रमक्रसकीश्भाकगोधयस्मण्नीचरेश्‌ | 
5 करिणलयकन्द्नेघोरशेरभर्कधरशस््रायेकहोर। 

आरए शाप विकतसालहनिकीश्सह्‌ 

कोडररतकपिपतिचितड्यारकाउ खरतकरतनिजधामवार ५ 

ह स नाक ।काडरवकत इत उतपातयक 

कोउदेनइहारसयएरान कोउ कहतविधाताभयोवाम 

वहुभरुल्यरान ऽग संग । सब्‌ संरा उठेऊ श्सराद्डतया 


नभकशदीन्हकोलुर्सभतरविमएइलपहचेउयातिइर . 
प्यंगकारेजारेतयनिथ्याचपुनिश्ायरजरंसंणामरच | 


की लल 
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[| 
दर्‌ 


| युहिरस्परयूच पिशवृलुर हु 
छै विषयक सारतिप्रवररडरसातिजानिवतिवरिनदरर . 
महिषरेउ तरवतारा बस्दा छ खशरिचरेजहु बहन 9 ` 
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स्न श छ | 
निशशान्द्र च्ञभित र, १ शवण सुवन कीय करियारी । 


कहुझकहतसुनिकाना कोपेउजासवन्त बल वानो 
क्‌. शल एकततेहिछाडिऽ "सो करराहि रिश ॥ 


पर्संत्दारवात्‌ सारा ५ । सपर पराह निणित्स्रनार 
हाहा करावा ॥ नारान्तकहिङ्स्य तब लाद! 

निरखि निशान्चरसाण ससुराई। राढ कहे गे सच संघल जाई |. 
दै, कपिराण समय यरोषलखिरामत्चरणधरिमा् | 


इाइभये सबतनन्चिततय झ्या इछि रशनाथ ४... 
sens ssi कीशा 
हन्दिणसन सासीन रमेश? ५। दिण वीर सन उरा 


अंशर्सारूत सुत भु चश्एा। सारा पलोटनुनङ भयर 
छुशय्‌ सुज रुभारय निधाना जिन पर नित्त मसन्नभरर 
बह सुर्रिखुतहि पोडाई ५। (०००५ तासु नारिसस 
होवभभात नरकक जागा ॥ पितु विलेएकि लञ्ज्ञारस पागा 
_ |स्यचटितुरत इकाकीघावा भनभपथ समरपेहमिम दा 
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| | । होइ सोय कीच्हेसिभरि दङ्ग 
ऐमहिंभालुकपिताहि हरे चैन ॥३॥ 


ये. ® बा ३.) ष्ट्र 


थे सबवीर हांक दे घायहिं | ननणण 
तद सबदीर शंक सतदाजा ५ । खे शिरि तर्‌ फियलंक 
९५3 जे भवन ताखु कदर ।। च्चे कवि चसारि लेरुण ॥॥ ६ 
परे स 'पाबाना ५ ॥ बहुत द्लुज भे चूर ससाना 
नेभरचर्‌ भे न्यू सूय । गे निशिच्री भय रा 
_ खुखदीन आरत रीन्छ। भइ भवन रावण खीन्हू 
खुनि बोलिसररशभाल कह स्वाह कोश कल 
करियल भारो कीश ।। असकहेउवचर्श््शीश्‌ 

सस लहह सायसुवीर सुस होसकलरणाधीर 
सोञ्ूर्‌सोकहे प्यार ॥ e+ सर्कस धार ॥ 

जो जार आयस चोर । सोर जानिहे उ 

दे एलु ऐेतु शुण स्यनच्चर। एक एकखुजजोरि॥ 
रवर पावन णखिशिरि आये करि रव चोरि ५ 
लंगूर सकल हरबाने ॥। सघ सारवी सम सब लपटाने | 

| कपि उर्‌ सुभिरि रमेश प्रतापा।डारेसवनिपरकिकरि दापा। 
काचे घट सम स्तुज बिरारी जयत्ति रासजय्‌ पजा 
सु खुहनियनिफेरिछेरपरा । अमि गिरवर्टिकीटि क्र! 
अति विशाल सहिकेनरईभा।जिसि मयात विनुकरु आरसा | 
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.__ (चुनि विन्दारकरि हरि णरथाओे निशित्वरनिकरसध्यदाति 


| इसन ह 
खेदाहत जप घट जूहा ५:1 कपितिलितेएत इशु सगर 


_ | करिक्ोेरिन विदुनासा काना ५ करपददीनकीन्ट रिसु नाना। 
झे बा नलस हीनअणणण्तिरीम रो 
पीपरपरण ससघरणि लंका कष्पणट की शॉनिक रा 
तेरेकपाटनियारि ज्ञरितियकेशसैन्दत गहि करा 
हो लेक अति नारन्तकखनि कान ॥ 
“झै वि 'ञराटिणरस रिसि यात! 
निरि र्ण्ए निजञनाहिन केरी ॥ कहून लाश कटु शिश उनेर 


द Ey देखा ५ कोतुक कीशनिकीन्ह विशेषा। 
पद चाहि स्वस'ने फिण्वन।नाचरि 32 शस यशुयावन। 
रो तोरत inns ङ 
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्लेस्ते.2$ 
| नि यासिनिरातजबही उत्त नागन्हक जारोउ सबही 
विवश सीजत रोए राया सञ्चित ङ्गस्य निशाचर नाथा। 
छु, साज केरे सभारि। वाज साजि रुष्ट पुर 
शंक छाडि शास्त्र साहि याद्‌ चीर सवा झुछ। 
भेरिऽड्लूभी निशान गान काड केतकते |. 
चीर बीर -्रगशानगाजियाजशच्दभतं। २ 
जीव पाश राश साणबाजसाइछराइछण्ड . 
यक्‌ महर्‌ शक दूर बीरता सपूर -्चएइ ५ | 
वाजि नारा शोर घोर पूरिये दणोदिणान | 
झूरिशूरि सेघ बोध शोधना परे कपाल ५.“ . 
कारि कूरि व्योम पंस आय साइज़ाइसूमि 
अ्श््त्रकाहिकाटि कुड कुडफेसिभूसि - ... 
शेन अलयमनङ्ग चाहतकरन अनी तसीन्दर चण्ड 
सुसु रवगण मर्कटे विकट जिसि घायेचरबंसह 
छ, निहारिहषेकीशरिस्सफूलिफूलि शलभे 
बजार कर्रार छूह-एक वार के नय). जा ". 
उपारि भूधरा अपार हस जज्सम्चराह 
सरेनिशाचुरनिरुएडुगड खुगइसंणहू भे _ बह 
रदी हरी स्टगावनी सवार उछ सणडुहू॥ ५ 
सो वि वा स्रेमनाज सयङ. 
हले धरा दले “पार धारि र्यी 
सुने सुकारिजयाति एम शत्रसेनरी प Ue 
लंग्र ससे पकाश भीत उच्च ऽनोन्यरुत डी छ 


NE सिक MRD टि भया 
व्क * 


१ 


. CG-O. In Public Domain.Digitized By,Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. . शिक्षनेकअजिसिण सनीपा !! सेन विकल लखि रछयुरू हीषा 


CAE स्ल्‌े 11 
कळक हार “सरे तिजार। gr | 

सजरा ककि भाल पाये ॥ऽप्रतिश्ए्य निकट तसीच्चर आवे | 
असित निश्न्वर अति अधियारी तापर क्रहिशछ कै भारे ५! 
सिः कपि न हाथ पसारे। जें तह एकचि सक सुका । 
सनसुख कोउ न करत सर्र" कणन सरि रए अलि सोवार। 


सलिसएडा तजा रक दाना ॥ 'भाजकाशदिग तरणि हमल । 


® 


रितम विरातभालुकाप हणते कर ~ रिखु चारणे | 


ररजेभालुबसीबद्न घाय घाय नश म 0 ४७ 


डारहिं गिरि तरु निश्न्दिरशीशदथि घट सल कश | 


ऱ्च्द्द् अनेक कंध पर जाई ॥॥| काटहिं कान सालि हु 


शको द्या 
बल न रख हेस 


बार अवनि अति स्टूसस्हकारे। अति उतंग रोर डाक 


स्ताणोकरतकेठिनहरूनारीत | 


0 
क | 
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त डगदीखरू पारे कुट 
_हिलैणात निश्चर्‌ छार १ 'दजदजिसि दुरस्होयुक 0. 
नर । पीर सस बह जपता) करेन भति च्युत य 
न कष लख बिपुसवल वक" तेखछितफेके राइ सकत "] 
-नशर्टूर्व तनय की करणी उल्टी जन a 
| छ. इरिइर्ाआणेमकस सुति सरते 
कालविब्टमविसंभमितसनड़ असप डळ टची 
चलाय हनूसएन अड खुदो ७ नएशन्तक सच 


| हि ७ लत | ५ इछुलीर सजी जण या १ 
युरसाम गंणे जद दीदी पत 5) णि 


जाक देश कपि भएछ थे चिरात सछे सब थाय ५ 
हनूमान अगद जब 
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क | 


2 ह छु ॥ 
निनो चुढार घसुश्रकरन निशि्च्ररलुसला | 
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(समा कर कक. 


0 - 


रे नशद साथि दिनीवरुरूया) बाहि आदर हतुसतकपिय्या 
काइनयह जाया कछु जानी । कपरसिलायविभीषण रानी! 
रे तेहि बुल लबणरेखासेन विनाश ॥% 
किस छल पदन छत ससुकत उडा अक्षाश्‌ 
रर्जेउ जाइ भयंकर भारी ॥३ फरेज हदय सुचि निश्च्दिरकरी 
स हूत शर सश णवाण्‌ ॥ डच्चरे कषर कपाट अपार ७ 
माशन्तुक के माया घीती ॥ ॥ रायल यज्ञ शाला अततिप्रीती 
जासे सकस ससर ताकी बिजय निज 


भये निशयुख अल वश सेना भ फिरे ससिरिसब राज्य सेना |. 


शव रघुशजकलजऊरखलादा । ॥ चिज क्सन ससीप चैराचा। 
संघच रत सुत च्ञरु हनुमाना इन सम भारय दन्हमहिं आचा 
।खसलाम्बुज यद्‌ कट परसे सवनि सनेह भवानी । 
सासवन्य लकेश ॥। पसु समीप सब झुदित 


दो- लैखुनिरदे र शिव शिवसहलसा तेजानह ससग्रीय। 
चारियरारथ करतले ताके ५ घसहिँ सहेश समा खर ज्ञाके | ` 
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सं-सेः$ऽ 


«न प्रणशिव्सद निवासो जयदेद नगय सभ शण शिद सद्‌ निवारा सी जय देव न सुय है । 
झुस्ब॒कलञ्रजञय विजय विधी नरर जी ।। 
भाक्तिमोरि जकर अधीना ५, जलाधीन जिलिजीवन नीना 
कह झाये नरान्दक एरा ।। मोयर शिश्यिलि पर्ल शनेहा! 
शुसिरडध सदा विश्व रकनाया कपट स्थारे सब बावह माया 
होशहि विजय धीरन घरङू। वेशि लयाव पावखुख करडू! 
शस्पुखयासन कर सस दासा ।। तात हुद्य छरि रड विश्वासी 
शे» जे नर चाहूतभत्तिससा शी छल कपठडरर ४ 
... शिवा समेत शिरीशपद निशि रिनरह लनल 
सन ऋस बदन श्स्थुपद आए करहि ताहि उर्‌ सबदशुणशबाछ 
सर नेह ।। ता उर रला सेहित मस रोडू 


बारिधिखोघरि विसुखिददियह दियारिःबुण सभवत थे र्या टू 8 
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सन्ते 


EMS: १ वी 
, सनाय नाण भणदाना । विनय विरचिकरय परिसर 
एमजःतमपाना हि ५ लव लगे हरि हर सुततेावरि 
| दै» जयत विरन्वरनोसतवारोजानहु भगवान] | 
विधियर हित इतत्यानियेतेदिकरर्यानिणाता | 
मार्क शध तोहे दाया इघिवलनासभक्ततवनाचा 
नाथ बहुत याहिखलॉहिखिलावा रण वित्याकिरेवनड्यपादा 
ज्वव रखुबीर करड तीर बेता। विशुभ्यास रिपु सरहप्रभाता । 
बैहिसन तुल चोकत ग्ई।दधिजलसनखुखकरहुबुखार | 
| सविनय सार्‌ शीश जरेभायी। शाबनेसुनि प्रु > शर 
नारर्‌गये अवि विधिलोका । वायुतनय तन रास विलोका 
तातबुरतजुसजबनकु तहवो। वारिधि महे घौण गिरिजहयो 
तह राधिबज रह ध्यान खयाये बहुत द्विसच्वालिशयेशुमओ 
रो अहे मोबलतेजशी ॥'ताततासुतिरा जाही | 
| ___ शनश्रेशल्नक्स्वितुर न्म्रामहुवेशिख्ुसाह॥ ` 
ar वन्नु शासन। चलेवन्दि पद हरणिडेशसुन ० 
वेरावन् वादा कणि के से " ॥ वर नरापच कधि झुत तें तैसे ॥ | 

| सोक जळे छटिकातेहिदामा। पहुचे वास सुत्र बलधाना ७ 
देखि तरणि सन तास भकाएण दाद्‌ भयुड कंपि सन्दिरियास 
। | षण्ड युगल कणि इस्थितरळेक दिय मह रम रासझसकरेऊ 
उत्तर न हे र कोत प्रथाता ॥। इत कफ व्वितहरिषद्रता : 
सण इक किसन कोन विचारण प्रभु पह चालियेकवनप्रकार 
चरर सढ्तिन्वलहेलै एही) नति वस्स 
हो बुझेन शीश शिरोरतन व्तिसजातथुनिए | 
. ताहि्जयावनहेततब कीन्हे शज्लितडपाउऊ। | 
अत्चलध्याने कपितासुम्रमाना तजिप्रवीनता सजिभणवान 


॥ 
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स्नः श २७० 
राख न्दर म्बित कपिवरस्यऊ ₹एड एक आरो ल्वलीगयऊ | 
विधिग्रेरित दघिबसलछश्को करस उठेज रेखा भर बँका 
> रक्ष चाय॒स॒त बोल, ॥। सुनि इथिबस्‌ निजलेश्यनरणेरा 
हरिहिकीम्एस्िरखाई दुणुलाह) 
इडुभान कहेजसुन झरत मसूद विलोकन निखुवनत्राता 
नाखु सुखद्‌ पद कजा । लिन मकरन्द शिलाभ्मधअजा 


घ्एजदीहुद्सेल सर्‌। बसत क FR 
सादर तुस कहेसेनखगिपडवा जसो 
छनि झुझलव्यन सुकुमा ` हरे संराछरत शर्वा | 
जाये नाय निकट स्यग शाण् देखे यद जे हर हिय णस्या ॥ 
रन्द्राय प्रीतिससेतः रियल निरसेउ वा निता 


| 


[चे ताहि निकट बेटावा ५ ॥ तेहि व्यवसर खकररतह आया 


हे तहें ससरकरनजन चारी । व्य्लेक्हतजयलषणसखेररी | 
नशच्वकभात बोधा ॥ रथन्वद्व्विलेडरर्थकर य 
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कड कीर्वसुर आई ॥।।सुदित मिले'उर्‌उभयञ्ञचा | 
शिल भेज बुक कुशलाता ॥ निज निज रशा कीन्हविख्याता 
दीर हरि पति दूत अवीण ज्ञतिसुनितिहिखुरबबिख्यात 
, संजेलुकाबन सिञ्रकह छन बीयपतिबात॥ 
वेश्स्वभावसच्णकविकहह्ती। फल पियुष विष 


` झुनत बन्दन रुरुभुता केरा » सारान्तकभा क्रोध घतेरा ॥ 
कहल सार खल ताहिकुसांती सहज सभीत कोण दिन रती। 
बाखिहिहतेउज़वनतयधारी/भा अंगर तिन ज्माजा कारी। 
₹धिबल यहवानरकुलरीती । हमरेकरहिंन *जरिसनभीती 
| यह्‌ कहि प्रु सन्मुख सोधावारथिबल स्सूस स्वथेरिरिकावा 
नारन्वक कहरे शरु वानर म तव तन नदी मोरऊझुर काचर, 
छाउ मरू सझ्फिशरुभारे।। ०2 अ्रसयेसिन्यस्वाकरि 
तब सुकण्ट खत ऋधितभयुकसपरिकूरि वारि शहि सयङ 
| शो» नारान्तक हधिबल भिरेनिरखिमालुझरुकोश . | 
ल रा, | ७ 


स्वगैकरन संदा नि 
छै, कषिःइरसंदरेशसनिगारिवहुर्मरिकिरेसिकतापहारि 
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सचन 


| भरविददावलवाती जितेको कविसारि शिशयेवचनणएक | 
_ रह शकाव्होलनुजाद दौर ५ कि इन्द सड उस्शारणीर 
सेर सरत्त तरेकविषकशोति मिरिक््वलकयनरभयबाति 
| खुरोचठिका ऊंपरणकयास। रोउ शिरेसमरवलंयाण्याव | 
| ` चुनिसा वयलस्तसोकरतशड बलवन्हडलय ञ्चशगतशकु | | 
|| ~ कहष्ट भकार्चति सुरेति छु माचेउ छुररेरत मति 
त्स्विसचश्‍काकीपलाकिताव करबालि जलुजझतिहपेदात 
से जानवन्तसनवन्वनस्टर्कहेडखुकणरचुकारी ` 
कहर बात तर हो यह vas सलि! 
समर करत सारी ब्यति चाण ॥। यहे छुनि दसेल स्स ल्‌ शुद्र +| . 
|सशकहूंद्यघरु धीर कपीश । रधियलशरूसल लही ज्यशीशा 
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र लमहर सा कपि सहित स्प 
| हिल कटक सी 
| गहि मतुजादथामिपर डार करि चिकार ताह भरती लर 
| - छ सरतीसमय ब्यतिशजकरि दशशुखतंनय 
... जजिअधमतनघरिजुनगवघरिजनाजसुनिसोशतिस्री 
लु i Orne men | 
करूर सहनही ~.) 8 
देर हेखिताझुरातिविडधसए अलेयभयेखगरुरू | ॥ 
अरमरिति वरे घुइपकरि रामवरण चित सार: | 
| नश्‌ नसान्तकरधिबल जाची ५ तोरितासशिरशहिलिऊणानी। | 
| रुएडतासु राहि संक सचारे ५ ब्ञापु चलेज़र नाय रु सक सन्चार ५ म्जापु-चलेजहं नाथ स्स्‌े | 
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खड औरङधिबसन र्क के घोरसंफममेरधिबलकरकेभशतकनध!. _ .. 
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0 _ सुरण 


नशा प्रवेशभ्रत सेताला १५ चद्चिदि जाह्न नेच कराला, 
pe । उड्र आधाह दामेखुमि केता | 
"फायर दधबल भलु के पाला देण्य हरषि डि रसा निदा 
शालु शस मिले अलि जीती । घरत आआड नाथ नितरीती! 
बैठे रछुकुल सशि तुस भाई । शर्श्ुसहि निज दिरा खेदाच 
सरक्र अ a साइ साथ अशुदित सन लाही 

शम रजायस पायाने होर विडातखम कोण| 

` तजश्धिबलञछत्वरणदाहि ञी धरिष्मारिशींश 

सझुनि कोधुकी रिएङतरीष्ए सुनहे छुकण कहे जगदीशा 
नारान्दक कर शीश घरवड । सदन समेत न सेत म्वलावह । 


जासखु दडारे किय दर ईशा !सस्यदिः ह ता मा 
विलिबल म्भे आलुकूर । विसी सफल जन खिलयउविशोरी 
भिस बारिस्तोचन कर जोरी ॥। बेलेज रिस्‌भक्तिरस बोरी! 
न सुस्हारयह्‌ बाना म सन्ह्त करर दीन सन साना 
* बनचरपावरसहज जाउ खाडि विवन म्यश्तान 
| जज शा डेलनेजखेन र 
मल विरितिभ्ब्धेश करत न यार पादञ्चतिशेा 
मभु कहि सकडंन कैसे। पेग वणिकशए 
ऋतस कहि हरि कोळ सिहाने 
प्रन ऊलभिशान रीन स्यात बहुरि सनमाना 
नाट] बन्च्छ जो चर मन भावा; खुनि इथिजल करिविनयखनाव 
नाथ 00 ताया । करहि निरन्तर समझर शाला 
ड महि प्रिय परयंकजकेसे कानिहिंयास समणल जैसे । 
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0000 | 
एवंभर जुस कह बर्‌ सजू ॥॥ सम इच्छ कछ आशे सेह। 
दीर विहयाबसयुर रज ॥ करडू क सातलुम खुद्तिन्न 2390 |... 
ति चाडे आवर सद काज ५ शिवाशस्सपरभक्िरद २. 
क म हुई ॥ जोर सोर आणीसलसनरहरे। 

उना राम कर यह स्थलाऊ ॥ जन पर भेम जे कबहु ड्रस्क 
सोहि निज श्त्य्‌रसायति जानें) ताते वारस्वार उखाने ॥॥ 
अनिज क्षी रबर खनाव जिन । सब तजिप्रेमभाकिनागी तिन 
एस पाकि रन्स डा ।। सृहिसा तादु कहतञ्चतिदुधः 
पर सरिता सब ससर डुहाये सहजेहि आयत दिन्हिलाये 
ताहि सिर रै र नाया ।पनिप्रधु कीन्रतिलवानितेहाय 
सारंशी रुख सबही चावा ॥ ॥। अरारारि ताकहे शिर नाचा | 
शब याइभक्तिबररजबरमधुचरणन शिरि नाई ॥ ५ 
दिवस पट्यड जुरतहरु सुनह अरषयसुभभाइ दै 
तन भन शन चरण हरणी । एचि बल राजकरतभय खाग 
सिन सहित गी राजिव नैना ॥ रजत देण्यिविवधचितययना 
हिनत इन्ही विविधिजकार सूहुय साल झरिकरत अपारा 
किरि आस्तुतिवर विनमखुकारे| ऋरित सूनु निज रोह सिधारे। 
उवद गर सवा हश भाला॥। विनुश्पिर बघु सो रा बिश 
_ रेखि विकल अआयेडञडि धावा 0441... नततेहि खतिदुख 
रानारन्दक कहि खस परा ॥ । सर खनार लंके डार भरा ॥ 
चि आादिक निशिचर९। शोक समाज विषादहिभरी। 
| रै मी 42020 कीनारि॥। | ` 
[. व्याकुख साहेखाटहि परी निज निज दशा विसारे . 
छि Dabs जिमि निश्चरनारी सो नजात 2 भन्दा 
१ जलषिलंका लघु तरण ॥ चरी सकल निशिचरकीय' 


| 
| 
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रडत ऑनिजकतह निदाहा | पातर 
विंदशतीकरणहि सराइ 0 १। नारा झुली 
सतयनावी चुन्चि कक धारिदीर नारकक ७ 
सञ्चलने बुसाय साखु यी । हथ "शड | ja 
झाल करह सो यतन उतएइल्‌ भ थिङ आइन हि मगर 
_सुल सुवबधन शान उपारेगजाजजको राजन ससक ॥ 
झू अहि विधिररससेतयमाेदिसितितुनभयता 
निरस्दहरपतिपरकवलस्ानईपलि शिरया 
सतन छनि जानिभसाता॥ ठदिनिशिप्चर तिथ पुर कित्ता 
जातस्य यान भराई ॥ ॥ निजकर दाहि पति रह चड़ारै | 
| चली नकेलियानचद्जिवही। ताखुसबति इक, रे तब 
नामन्दित्र रेखा क्तता ॥ । दाता गणुआुलदा यसै तथुजाघ 
व्रि विनय चरी सा । कीन्ह्णयानरंशी लत रडा ॥ 


र्‌ 


2. 
४21 


डे चाप ग पक, 2 1 i छे 


1000 


र्थ शकेल ज्यावत ।कायर्डरे द्र्य विशेष्या ॥| | 
बजावत मानिसवल रिकीऊ। नल रुनीलेखुभरअर दोऊ। ' 


bn चारो ॥। युगल मारितन निरणन सारी 

दा किर येन अभु पास ॥ 
कंजपदजसयकर खनिये रला निवास ॥ 

Foss की दोउ नारी ॥ भ्मावत श्रण प्रणतभय हरी 

1 हुदय-सुसकाने ॥उतहिं रिकाबडह सखा तयाने 

बनि रसु बच्चन बहारि गो छाये। कटक विरात रथदूरि टिका । 

| ७ ॥ निनय हमारिकीश' 
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सूनः ९९७ 


येसी चारिजार नल चरणी ॥छुनि विहसे अष तिनके करण 
रोऽ घस्स ब्दडुल रखुनायदित कहत संतेखुध वेर ५१ 
ता कह देतनदरश घडु [खुनु खगेश सो सेर ७। 
मिम परेका हित रशुलाथक ५ कीतुक करत खमरसुखरयक 
नाग सर्वा सब बहुरि घुझार ॥युनि नस नारिन यास चराई 
ऊह कथिसुनह नशन्सक नारी दरशन नदि न रेत खरारी॥ 
ररह जाह वन्न जल मानी चोली सो तिय वेन्यन सयाजी ॥ 
हम आअवछ्ादसशन हित जाई (नयन सल दिदक्लिमह्जाई 
विधिकरत विनय दाउ नारी रोशन कटक कोन धेसारी॥ ॥ 
व्हावेत निकर जानिरियुरवनी म 4. सुलशवली| 
वेदवि नाथ तेहि सरश न देही जाइ निकर विनती की तेही 
| दष अशु सीता पतिजरातपतिखुर नर पति रघुनाथ । ` 
देउ इर करणायतन । दीन खखुजुति साय । 
दोसे शुभ न खो तिय बोलती । । दिसल जान पति तत झालुडोली 
नाथ सत्य यह नीति बखाने ॥।युरुष भ णर्‌ सियसपनेहजाने। ` 
प्राकृत पुरुषन कीयद रीती ।। जिसकड्द्य कपठ परभीती॥| . 
सम इए्यी कछ रोष न स्वामी ५ सो वित्वारु मशु न्तर यासी।| _ 
तरत बन्छ बिलम्ब न कीजे ॥ करुणा करं वर दरशन रीजे।| 


| तारितारि ऽ्ुधर्सनि प्रसित बार वार असजान॥ | se | 
= ताते करत अनाकनी ॥ सोरिग्मार भगवान ५ 


b 
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ल्ल छे ९७७ 


। 


खरल्थर भकु अवतार ॥केदल पतित धम्मे म । 
हससख सव्य तुन खाली ८ । इवड वेलि उर चन्द्र यामी 
रिया करत कत प्रस शुतिभाषा। यूत नयन सन अभिलाषा 
लीन भयउ पति प्राण एम महँ ४ ऋण भाग हलकहहुजाइ कहे) 
चन्दा प्यरित नाथ सुधि करर दिजय हल्एरि्‌ 

बिनय मीति सत धर्मे स वेशनहि अकुलाई 
याहिषाहि हूत न विरद दीति) ` 

भ्रीतस भीतिननके डर । तुसकह नाय आनीति 
विर भ चिनय सुनि दानी" खुलके रीन द्याल भवानी ॥ 
स्थीन सिज कटक खुलाई घरी युगल भशुपरतर जाई 


खुनत वचन खोन्दन जल बाडी | जोरि युराख कर रोक दाडी 
मनु तव रने देर्‌ तर चर्‌ से ॥ पर जल जञातदखिखुरसरिते , 
यवित्रभरे हन देऊ ५। हमसम धन्यनारिनर्हिकोऊ | 

छः सच सम नारिजरासर्‌ खुनह छी रखनायक ` 
यतितपाबन नायछर रि घायक 

कपा सागरयुश उजागर देह वर खर भा वरस एप 


| सो, यह कहि वित्डकुभारि !। सहित सोतिमशुपरपरी! र 
उरोरस्वरारि "% जरो आता इमिकहतपुनि 
घीर तुस जनि जझबडरङ ॥ निजपति लेइभवनुख करस | 


भा ॥ 2580040 कळक 


८७-७0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha र्ड 


कु 
2 | यत 
थु श्र 


र रे दर्जन चल लश्‌ अलाला । सर फैसब सुखनाहि समाळा। 
निय जाउ सारलकोखारे । विलय हभारि यहे झुरसाहे ५ 
क्त शिर संवाद लणाई।। दया शील सागर रशराई ५ 
शरू शिन 5 कर्‌ शक तू! दीन्ह सराइ रभेजु 1॥ ८ 1 | 
`  शाइस्वान ण्एर्‌खुहिति होइ खासी होउ डरगेश ता. | 
र केस्रा हस सवर करू विजा रनंकेरिविधिजरडी 
सावर खुजिवचनआलना इशु अश्रि भं जानान 
अशु सस्त रक सह आड कु न्यून अरर भार खरुस्साबइ 
' याई शल व्मलुशसमनाये ४ ५ सकार इहह च | 
 किमित शेजिन्यन्द्यबद्ुभार्‌ ॥। रूयि जह जी नाथ उदर्‌ ४ 
कह रुखवीरखुनह संकेशा ॥। तात यहे बड़ हित उपदेश) | 
| चिन्दुसती जइ वाहत दाऊ ४) छह शार संराजुम तह नाऊ! 
द्णाकज्यर कर वयर विहारे 3५ चता वार्खच्चि ष्क चनासे १ 
रोग रशुबर ज्याला आरिश्णिरभ उरे दशातन भाई 
... सवयुतभारवुन्यून जर तेहि संज -चसे सिचाइ P| 
श्री सुख जित नारी") तेही रहर चित्ता सखारी ४ | 
या अपर शीति' सगु इने 1३ चिर्ट््त्ी खुन नात चिरी १९ 
' शक्तित परीप्रणणसुचि नाही ५ । न्यखीसुनतउ तिङखजनसाईी॥ 
(चस चल्चरेएनिशििचरिकेले ५ निरसि रवास म्रगी शराजेसे! 
कु विज्डुसती पति प्यारी ॥। कहां शश्‍दुद ee संहि विसारी ॥ 
पहुंची सङ लिखायतरे सो हस्वे'हर्य विलोकते सेऊ ५ 
 घोडशनिणि्यारे भरे सळी सने बन्द ऋणणतिपर अरुण जी 
आत्द्इम्टतक अनहवाहे सिसत रय राम आति ररे 
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: स्लँने७९२२ 


| ७. उततर्शकन्धरजरोउश्र।सुकेज दश सब हेतु। ` 
_ संरा संरोर्रि आदि तिय। गदना छै खर केतु ॥५ 
बाजत रोल कपिन जुनि काना ॥ बणे मनति जस खजसाक | 


तियन सहित शा तहवा। विन्ड्भती चित्नरेखा जहवे॥ 
विडुघारी । करुणा करत निशा चरि कारी | 


इविसयखुता रिक निश्चिरिनलखिविकलद्लमलितिमयी 
Ree विलस 5 जो | 
संतापश्पेक विलापभयभसकटक्लका हणण . 

तसर्निणइुचवान्लार. .. 
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हा”... २ 
सेन्छषैनर्र्र 

` ` सोदिन्वार करिसंकराटू ॥उतरी दिषति चाइ... :7. 
इहो देव दैवाइसु जाना ॥ । वर आसन श्शेनित भावाना 
यथा योग्य चैदे स्वा शाखा । सब कीच्हे मछ पर 'नशिलाचा 
'र्खिडड सरेउ हर्ष सबके सन ।। युनियुनि हरत झुभणश्यासतनः 
. हिदकीरुन्िसखि दीन दयाला । शिव यश णावहु कह्‌ रूपाला 
भरहज घु व्याज कक ॥ ॥ 20% 5 दु छु खि कलल कद सुजा 
डसरुस्दसि म्हेशी कर तारे ॥ ॥ घाण पारि खुर तेजनऱ्वारी 
गुर त्य वेण संजीश ॥ ॥ शण्ड स्ट अ ह्‌ खभस ॥ 

रजत कीश भाच दिख श्वेत । शिवा सहित शिवकीरतिशवदत | 
छुन शिवश्िवाकीरतिविसलुगादतभाखुयानरसुष्दभर | 
“हिना शुततरछनायछ्विनिसखचसकलच्चतिपण्शर . 
ग्रसुदेश्विक्लीलुक मुनसह्तिसस्वुनदश्व | 


4, 


-जुलसी पवोजेहिष्यानजजनपरह नित्यश्च 


वादन कहि बुध बाके 


मन केरे कुछ सरै । 


बिह र, न्‌ 
०110 
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रहि बिधिजलयतला लिखुलारश सने नातु कायि व्वारिकु श 2 


र सो लरी बरु जाए परारे ॥ ५ रण सनखुख अयि न भलाई 
। 2 बेर > ङ्ह करे हु ए हि ८: £ (3 i र 

निजशुजबल मै वेर बढावा ॥ छेतर जो रियुन्यहि जाना | 
जहस काहि सख्त पेज रण साज झज हिंसकलस्ुाऊ बाजा 


| हा कि 


चली निशान्वर नी -जपार।-चलुरशिनी वयस बहु घार"! 
।विदिछ आति बाहूनरखयाना। दिसुल सरण पताकष्यजर 

| जलेसत्त राज यूज घनेरे ४ । सनहुजलर भारत के भेरे॥| | 
वरण दरण वररेत्य निकाया ॥ समर ऋरजानहिं बहु माया | 
“जति विन्चिन्न बाहुनी दिशज्ञी ।। दीर बच सेन जेल साजी। 
' चिखतेकरक्‌ दिरा सिन्डरङ्गही झुभित बये(धिङुयस्ड्गनबही 
(२ (रु राबिदाखजः ce कु नथकिंत ई 


८. पेरिमफीरि बालस्‌ 
“किहरिनाद दर सब करही । गूज भुस 
_ झुनह्तसुभ हा १0 सदेह भाजु कषिन्‌ करडा! 
हकार चाण 


| म्वश्ुछुच जलित रोहितेरिकालारांने नखज बस बायै. विशाल 
| ऋः बत्तिरावेशनतनशकुन नरक जिजाउनहाखति . 
|¬ ¬ किट शिरह्रिणतेखजिरज न्वि्ुरतनोजत साचते 


> श्छ मसुर दु Ca फा शः नक 
रबोलाइस्श्शनन बोला ५ ४रण समस अत्करसनडोला 


चले दीर्‌सब ऋअतलित्तवली ४ अचु कस्स रिरि ऽशीय 


रोनायुस्यधकशत्तसवरस्वण्लानभासदिधतिवने 
'जयुकालडूतयखक बेल हि सकख परस भयावने। 


: अतशेहरत सोह वस ॥ शम विशुख रत कान 


5 Nis पचन छक्कितबशुघा खकुलाई 
ब निशानघेर रद चाजाहि। सह्य केर. घन वाजा 


किन 
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1 >> 


[कवचच भेर्‌ विम पर पूजा 9. सस विजय जपायनइजा 
र क नकतई रिषु ताके 
० सहाधोर संसार रिछ ॥ जीति सके को दीर ॥% 

` जाके असरथ होरइद्‌। सुनहु सरबाभतिधीर्‌॥ ` 

खुनत विभीषणअशुवचन रवि यारे यर्‌ कञ्जञ SS 
- ₹हिविधि नाहि डपदेशकियरालकपासुखसुदल। नङको 
प्रन्वाररणकन्यर 1। शत रार्‌ हलुसान ॥। 

खरत निशार्‍चरभालुकयिकरिनिजनिजमशु जान | 

(र ब्रह्मादि सिड्सुनि नाना ॥ रे हि रण नभ चे विमाना 
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10 २. 
A हूं उसा र्ड box ४६१ देख शस श्रित रण रंशा १) 
सुभर ससर रस डक रणि a \ हि vo 
एक एक छन शिरहि ॥ एक एक सरि महि पारहिं॥! 
Coo ni छ शीश mrs 
र्र विरार खुजी व्य ॥शादिपरबजनियराकिसरडाश्रे 
लनिशिप्यरभमहियाउहिंभाल! ऊपर 'डारि कहि बहु । 
रीर बलीखुख युद्ू विरू ५ । रेखिय विएल कलजल कुछ 
झू हक sna 
| सै निश्शऱ्यरकरकभरबस्तवन्त जिसियनयाञ। 
स ्यपेरनिकारिदातनिडादिसात्तनि सो जरी॥, 
क कलवारी 
घरियाल फारहिंवरविरारहि दाल esate) a 
मभहलारपतिजलुविविधुतदुधरिसमसञंशनखेलरी ` 
घरुमारुकारि पछारु घोर जिरु झाराण शहिसही 
ऊय रमण ततकुसिश्कर्खुलिशपेकश्स्स्तसः . 
| स¬ लिजएलविचलबिलेफकितदबीससुजाइण्एयाल 
। ऱ्युसारणाननकोपकरिफिरडफिरटुकरिराप . 
धावा परस क्रोध रण्णकन्यर ५ सचशुख चले इर रे उन्दर ५। 
जार (म पारण उपल पहारा भ डारहिं तेहि एर एक हि दार 
हिं भ्ऐस बज तलु ताखू ॥ 2 03 33325 कक 
चलान ज्नन्दुलु सयका रपी ॥रण डुभेद्राचए चन्ति कमो ॥ भी 
हत उततरपटिद्परिकषियोधा १ सरदे लाश भयो नमति आध्या ५ 
चले परार भालु कपि नाना ५१ त्राहि आहि मराद छूयुसाचो ठ 
पाहि याहि रघुवीर इसार १1 गा कास कोनाचे! 
तिहि देखे कपि सकल परान ५॥ रण्णूड चाप ध्यूयक्‌ संधाने ५ 
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| हर्श 
5, संघार र्जा १ 
छ्‌ नेघसुश्र निकर छाडेशिउरण सिसिडडिलागही' | 
श्ह्फ्रेण्र घरी दायान दिगि दिदि कहकपिमाजरी | 
भादिक्ीसाहर्‌विकस्क्सकपिभालुसोलईिञाहुर . | 
रघुबीर करुणा सिंध आएतघर॒ जन रक हरे | 
रै 'दिदसतरेखाकपिकरककटि निषंराधबुहाय . 
लस्लणच्लेसकीपवब vr शस पर्‌ साथ। | 
रे स्स्स त शाह सिकपिभाष्द। मोहि दिलोक तार सै काल ॥ 
स्वोजत रहेड तेहि खुत घाती ! आजु य 
कारि अस छ डेसि वाणअऱ्दण्टा सक्म किये श्र! | 
. स्थिरन आड रवण ।। तिल मसाए मशु कारिनिदारे। 
इनि निजबारान्द कीन्हभरार स्पन्दन भारत सारणी मारा ॥। 
एत शत शर्‌ सोर दश भाखा । गिरिम्हंगनिजलुमविशरिंब्या 
तिमत शत मार वाराही ॥ प्रे अजनितनसधिकछुजाहीं 
ठा अब्स्कुनि थडी जागी ॥। छडिसिन्रछर जो सारी ॥ 
छू, ओ असर्मचुण्इ्क्ति अनन्त उर खारी सही। 
पर्श पिकल वीरजरावद्ण्‌खुखज्ववुसबससहिसाएडी, 
_ - अस्याण्डचुनम विश जाके एके शिर जिभिस्सकनी 
शोच्यह उडावचरङ्एदशजान नहिं जिखुदन धनी 
रो . देख य buns 
आवत तेहि डरमहइनेउ खडिप्रहारअघोर ` 
का णक ताहि कपि भार। १ पेज शेख जिमि खस सहारा । 
सको गई अहुरि सो जागा ।॥ । कपि बल विषुलसरान लारश 
उक कष्टक वलपोरुबसोदी के ते जिया सुर ही ५ 


reer 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सद रणवीर ससुझै जिय ससा दम कृत्तानद असक सुर घाता . 
सुनत वन्दनंजहि बैदु ळपाल्त ॥उाटानगारे सोण्कि काळा ७ | 
युति कोरड बाण दहि धाये १(रिएुसन्सुल जाति , | | 
छश आतुरबहोरिविलेजिस्यच्रन मारि तहिव्याकुशिि 
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रिं उर्षउड़ाहिभिरिनिपर। 


सउ कालबस काहुन माना ।कहेलिवजावहु मड लिएएना' । 
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चली तसीत्यर आनी अपार ॥बहुयाज रघपदचर सवार 
हु घार्वहिकेसे।शलन न 
_ | इह देव सब विनती कीन्ही ॥ दारूण क पि हुलास र 
बज जनि नास खेलाबइ एड । अतिशय दुखित हेति बेदेही। 


दंच सारंगा करखुन्ररनिथंया शिली झुण्ड! कर कारिकस्यो 
सुज दण्ड पीत सनेहरा अति सर घरखुरयद्स्यो 
कहरासलुलसीअच हिं म शर चाप करफेरन लगे 
ब्रह्माण्ड दिज्याजकलरु हिसि सिंछुभ्र्रा मये 

शे> सवेदेदविलाकि वि । वपेहिंखुलन “पार! 

जय जय मशुणुण झानवल घास हरणमहिभार 
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लेऱ 
रेड कुल दलरथरेतचक्त अवन्नेवह्तिभयावनी 
'जलजस्त गाजपर्वरसुरगरयविविधिवारनकोराने 
शर शक्ति तोर परलुचापतरंबन्व॒से कसर 'छरे। 
डो, बौरयरेजचुतीरतरु ॥मज्ज्ञाबर्जतफेन 
, काइर देखतडरहि जिय खुभएन केमन चेन 
त यिश्श्च बेताला॥ केलिकरहि योगिदी करुस्ता॥ 
कंक्‌ परे कना 'डडाही एक ते एक छीनि घरि ही 
a | ३ शदसुस्हार रिक ञ्‌ 
करल भर घाय तठ रिरि ५जहं तहं सनह भ्म 
न्याह जोत गट तट भये "जल वनशी खेलत चित स्ये 
Ween १ जिलि नावरि खेलहिँजलमाईी 
घारिनि भरिभरिर ।*₹सपिश्णख्विविधि विधिनानचहि 
कयासन करताल बुजावहि ५ चाझुए्ड नाया विधि गावा! 
करही । राहि अघ 
कीरिच रुण्इसुण्ड विखु डोलहि। शीश he le बेल्‌ 
छ> चोलहिजोजयजयरुपडखरुहमन्वण्ड श्ररिविदुधादही 
सस सा सस 
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17277 000 न - डय । काय । नि लो 
'स्थारूरू रशुनायहिं देखी ५ ५ घाये किलल णार विणेवी 
सहन सार कपिन की झारी १ तब संव साया विश्तारी १] | 
शो आया रछवीर हिं जान्यो १1) संब काळे नान वरे साभ्दी है 
दिखी कपिल निशात्वर ब्यनी ॥ बहु जव कपिंलइलए घरी) 


Fs 
र 
Ss 
| 
A 
3 


, 
BE 
थर 
A 
डि 
| 
हा 
‘A 
शि / 
i 


“छै 


i]: Eh स्ककह हिः 0 1 कहि कर्राहि ` क धो. र & करहिकहतनदागरी बे, ५ छे | 
iE सोद Ee खच्चुन-सुनि शिहसि ति ८. 20५ स्रवा RARE See Fl 
“शेळ रासवचचन सुने चहसिकहर जान 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4 च्रिन्स् पेवारे | ळण सनात प्रधुकारि र्क, Fg 
निफल हेह रावण श्र कैसे १।रदुलके सकल मनारय जेसे। 
नशत याण सारथिहिसारेसि। यरेस्हसि लय रान सुकरेरि | ` 
क्या os vulpes 
_ छुँ भयेकुरयड विरुड रघुप॑तिओेणशायक कसससे | 
_च्ेरण्ड शनि्ुनि चण्ड अतिललुजादिनयमाश्ताएँर 


_ शम बाण नभसरनलेलहलहातजल्ब्याल 
. "वले चाण सपक्ष जल उरा । जालिक हिं हते सारथी घुररण५ 
| hs ६६२० 
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वजयी याति ४1 छ 
[करित भ्हठिलझुनिचतनभये। मधु बह वार दाइ शिर हये ॥ 
पुनि खुनिमशुकारहिंशजश्शैश आति कीलुकीकोश 
छू काजनसणिर अरू बाहू ५ सानहुं असित केत ऋरू सह | 


रीखरिरनिकीबादी ॥ विसर सरश भइ रिससि दाडी। 


जा दच कीन्हा on धनुषकरलीच्हा| _ 
श्रिकाटे। ते रिणिविदिशिगशनमहिपाठे . 
दे शिर नभ सारण य गा 
। कळूं रघदीर कोणला धीश। 
रर 
संधातिण्ररुबश्साणितबश्रनिशिरयेधेभसे 
| ` 'श्रमालिकागहिकालिकासर्‌ झः्द्छन्द्निसो मि 
| ` करिरूधिरसरमञ्ञनमनहुंसंगसबरपूजन चली 
रो> खुनिरावण अतिकोपकरिछाडी शक्तिमःचरड | 
| विबीवएहिमनहुंकाल कोररड ७ 
जावत देखि शक्ति करधार 'मणतारत हरि जरद्‌ 2 भार 
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वु भर 0 पशु कतखेलखुरूह 
 दिश्वि विधीयराप्रशुश्षसपयंड। राहिकरउादा कोच कर घायल 
अजक्ाउय शठ सुन्दै खुकुर ३ से सुर नरुखुनि जया बिरुद्ध 


कारण स्वल 'अवस्तिदत्यासबतवकालणीण््ण्रर 
सशर चरसि सस्परा। व्ञसकहिहनेसिमारउरयादा 
11 या am सिसेनर पण्णे 
र्श्एब्द्न शोशितअदतथुनिसंभरिशायो\ 
| 0 ^ क्से 
रघुबीरबलरावित विभीषरसास्तनहि ताक णाने. 
रे. 'उसा विभीषणस्य हिंसनस्स्वचचितदसिका 
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चिभीषण याछे भेला! सनझुस्व राम सहे सोसेल | 


शिव कहें शीश -चदाये। एक एक के कोटिन पाये ) | 


> रतमच्व संकर देर्िमकेट-माजु ऋणपसरचले॥ | 


त्वश्शश 
_ \ म "च्य कीश अन्वर A 
क यिङ्ल विषुल यित्तोकितिइ कीन्ह गर पाखण्ड) 
सन्हर घ्यानसये षण एका ॥। पुनिज गित खत्द रण ब्यनेका 
रछबरकरकभालु कपि सेते पकाई सह भगए्:रशाजन तेते॥ 
देखे कपिन अभित दण शीश भागे भातुविकलभठ कोणा! 
चले बस्ती सुर धरहि न धीर्‌। आहि आहि ष्णा रछवीरा | 
स्ह शिश कोटिन घावहिरावना राजेहि घोर वेर भयाजन ॥ 
रे सकल खुर दते चरर ॥। जय को जास सजदुरेआहे॥ 


छ 


सब्‌ खुर निते एक रशकल्थ्र ५ व्यव बहभयेतकड शि 
रहे जिरंचि शश जुनि जली ।। जिन - 
छ. जानहिंभतायतेरहेनिभेय कषिन स्यिभानेऊकरी | 
चलुविचलिसकेरभालुसकलकपालपाहिसयाहेर 
_ इजुमन्त अंगदनीलनलब्लवच्तर्तिरणवोकुरे 
भदोह रष्णनन के(टिकोरिनकपडभरके व्याळुरे 
रोः सरवानग्देस्व॒विकल हसे कोणखाधीश ॥ 
साजिशरासन निसिष महे हरे सकलद्शशीश्‌ 
अदु श्ण महे मायासब काटी । जिमिरबिडर्‍्यआाहिसल कारी 
शवण यक देखिसुर हे Wh विषुलषुमनरुनि सयुर बंषे। 
ज उरण रघपत्तिकषि फेरे ॥ फिरे एक एकि के हरे ॥ ॥ 
मभुबलपारसान्दकपिधाये) सरलतसकिसंसुया सहे जाये!) 
क्रत प्रशंसा सुर तेर्‌ देखे ॥भयड एकसे इन के लेसे! 
[गड सदाजुम सोर मरयल । जस कहिगाराल यंचक्हेधायल| 
(हा हा कारकरत सुर भारी शठडु आहु क ज्ञा हु 
देखि विकल खर ब्लेगद थावा कूदिच््रण यईहससिविरवा | 
ही आओ 
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करिरापघरुषःचदाररशा सन्यानि शरवड वष्रे 
निज्ञवल 


हये 


तब नल नील र 
घेर विलाकिसकापखुण्री ५ तिनहिं घरनकरे शज्ञापसारे 


कोपिङ्रिधेरसि वरर मि यटकेसि गहिभुजञासरेरी 
सारिछायलकणि कीन्ह! 


यो कध रावा वलवाना। राहि यदू सहि पटकेभर नाना 
fT कधि भाक डर मारेसिस्हाता 


छ्‌ उस्लातघातप्रनचण्डऱ्तागत ल Pus | 
|. 2. लेकर 


रिवर 
| दो. सक्ोरदकपिभालुतव सेच ज्यायेप्रसुपात 
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सकल निश्श्चर्रवणहिघेरिर्‌हे ति आस ५ 
देहि निशिमह सीता यहेजारे। जजर कहि सवकसाबुकारे 
| शिर्सुजयालिसुनतरियुकेशे सीताउरभे आस घरै ५ 
हार स्नु 82280 020 ५72 ह 
शहे कहा: साता सरिहिविश्वृरस्व दा 
रथुणाति शरश्रिकटेल मरे । सबकररे 
मोर ऋक्षासथे लिज्ावत औओएही नेहिहीं हरि बची 
कोल कयटस्टयाकूटा “जह सोदर 
मोहिंडुस्रसहसरावा लदसगाकहे करु वऱ्वेनकरावा 
शयति विरह विषलशरभारी । तकिताकि वरवार मोहिं मारी 
रसेन श्यो र्रु नलख्राना १सो वि जिज्ञावनभ्पाना 
ads. सिक्स 
कि बिजया खुन शस कुमारी ।उरशरलारात ॥ 
ताते अध उरहतहिंन तेही ०। ₹ह्कि सिरस 
: इहिकेष्स्यबलुजानकी समजानकीयर वास | 
समजरद्रशुबनशनेकलागतवाणसबकीनाशरे 
hes lsat sis | 
| ञ्ञ सैजकूलुसलश्स्णमरा 
२८ किह st 
| तब रुबण करस्य श्र शसखुजान्‌ | 
अस करिवडपकार समुक्कारेयुनि जिजय नितभवनसिचारे। 
खुभाव्‌सुसिरि वैदेडी ॥ सह दि ps } 
चरात 
ह शस विरह जानकी इखारी॥| 
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जशकुन चिरि धरी उर छीश। जवमिसिहाहेकपाखुरखुबीर 
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शउरणजलिछुडायकु जाल । छक ष्टक “मथसमंदसतितोही 
कह्यद्याहचड चिदिसस्लुकावाभोरमये रखन्वदिएुनिजादा । 
रुसिच्ाराल दशानन केरा । कषिर खर भरथयजघनेरा 
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शबणल्ियो 
तेरिव्याकुलदिया 
रो» दोण्वमहासर्करेभवल रवगाकीन्ह विचार ॥ 
. जनततर हित होइ निमियमहु व्छत माया विस्तार 
| चे जवकीन्ह्तेर याखण्डभ्यगरञस्हुचष्ह 
चतालूत पिश । करधरे'अलु नार 
| सरोशानिराहे कर्याल्‌। इक हाथ सबुच्ेकपाल्‌ 
करिसखश्शोवितपान।नाचहिकरहिशुगणसान 
घरुमारुदालहिधोर । रहि एर्धिनिचहुच्मोर _ 
सुखवाय धावूहिखानातब लगे bn 
ज्हंजाहि सकेर्भारि\ तर बरत दाखि 
| भयदविकनवानरानु। पुनिलारावणणवाठ 
| जरे तदे यकितकरकीगगमेउ बहुरि दीश 
सम्मण कपीश समता सये सकलवीर मचत 
| ` हारामहा रनाय '। कहिसुतरसीजाहिहाय 
ह ` इहिंविधिसकलवननोरितरिकीन्हकसरबहीणि. 
Ms मन 
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कदकटहियूखजरार 

| र्ल संश्रया सेहिसध्यकीशलर्ज 
| छ तेहिमध्यकोशलरण्नसु्ट्रश्यामवनशोसासदी ॥ . 
| जब Msn समाई 
स घरति रणे 


पा) 


गआ स लाह | 
श्रनिकर छोड़े म शवणदुरिशिर्नहिसह हिरे | 

जआीशसशबण्ण सश्षरऱ्चरित्तनेककल्पजञो पादरी | 

शतशेषष्णास्द सिर सक बितेर ही 


निज्‌ त्वामिति चमारा 
कारिशीश्शुजयारखहू भरन भर 

घश्क्गोडत 

कारत चऱुहिं ससुराई । जिमिग्रति साभहोभञ्चथिकाे 
ररे न रिश सेशयड विशेषा बु । 
न्‌! इच्छा । सो भजन की लेत 


है *र्श्रु | 
दान सारि घरी डर धीरा! सतबूमिलिहरिरापार्पवीर 


| 
स्ट ष्य निणिरावरत जाव लनिजलारशणिसनस्वीजनलाण 
याळ एच अस्त छुर जोत \ झुक व्टक आलम संद्सति 
फर यह्‌याह बह बिधि ससुकावाभारभथे रप्न्यडिएुनि आता | 
ङि ज््रारासन दश नन करा । कथि हस्त स्वरभरशथडघनर 

| 


अहे तहे रचर दिप उपारी ।। घायेकट करारअद भारी ॥ 
छ, घोयनासकेररिकरथासुकरत्त करण पा 
ब्णृतिदो धि थु इएसारतभजियले रजनी खरी 
िचसाइउवसवन््ेकैशनिधेरिएनिश्वणलियो। स 
दद सच मारिनखनिविदरितेहिस्याङुल्‌ 
डो. व मङ्ासरकरेभ्रबल्‌ राबणकीन्ह बिचारी 
सूर हितरहनिमियमह्‌ क्त साझा विस्तार 
झन जवकीन्हेतेर यारष्डभयेभ॒शरजस्सुभचण्ह 
| ` घैतालझत पिशाच । करघरे'जच नाग 
योानिराहे कर्यास्‌। इक हाय सतुजकपास्‌ 
| करिसखुश्शाषितपान।नाचहिकरह्िुसान 
; | घरुमारुगोलहिचार ।रहिएरिधुनिचेर और _ 


oe —— 


मुखवाय भावहिलानातवन्तरे कीशपरन। 
जहंजाहिं दर्वरथोरि) Bl 
भय विकनेवानुरभानु। पुनिलाशबषेणवालु 
जच तन यकितकरिकीशर जेठ बहुरि दणणीश 

_ ससूमणाक्यीश ससता मय सकलवीर आचेत 
` हारामहा रघनाथ ।। कहिसुनरसीजहिहायु 
हहिंविधिसकलवलनोरितिटिकीन्हक्सय्बहेरि | 
प्रयाठे विषुलहलुसन घायेरहे पाषाण 0 


0 हि 
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स - 
त चटु दिश्पिवस्सुदसाइ 


जनिजाइ' स्रः सुरसा 
रसि मकार 


| छ तेहिमध्यकोशर्नसुष्ट्रश्यामतनशोसासही ॥ 
र जय पतित 
मुर उ य वरतिज्ञय जलय्ञण/ 


ह. 
सायाविरातकेपि भालुहथैविरप म ह 
शुरनिकर छाड़े रामरावषवडरिशिरसरिसर रिरे 
शीशमशवण समसवरित अनेक कल्पंज्ञो न 
शतशेष शरद सिरासकूवितेडतस्पिपारनपाः 

« छहेतालुरणयाणकछुकेइमतितुलसीरस। 
र ल बर क्या 


स्वर ९ 
छ» मतिलाश्वहिएविषातनभक्ातिबातवहडालतिफह 
दुबटिदलारव स्त सातिसरकोयर 
जतपातेअभित ननसुरविकलयोजिनयुहसे 
ससुरासमेयजाविकपालरघयतिचापशरजोरत सयै। 
रोऽ ज्ञाकर्षेड घरुशवणसलारि छे श्र एकतीस 
कामि सा र र 
एकऽ व्या ञ्ञुघूर्‌ः णु या 
राह चसे चाएन्या ?। शिर सुज हीन रूण्ड नहि 


घर घाव मन्यण्डा। तबश्र हतिम्रखुक्कल्‌.यूचा श्वस । 


का सरत घोर रञ्‌ भारी पो ब ह श्श्श छ नों जव्वारी | 
शिरत दश्एन्धर। दिरराजभ्यूर 
उभ्र्सि युरास्वषड वराळे ॥ सापिसालु सकेट युसवारे 


आये सुज शीणा । च्युले जहा जरर | 
घरिष्ट्र: कर | 


सबनिष्‌रा 
तेज ससान ह देव शस्खु चलुशूजय्‌ ॥। 


जाय शनि हप 22930 0323:5 | 
सन्या »जयकूपालजयजयतिशुकुन्दी| 


छ० जयकपाकल्द्सुकुन्ट्हरिसरेननिशान्वर सर्‌ 
.._ खलरलविद्यरणपरमकारएकारूणीदेशरादिये 
` सुरसिद्सुनि गान्धदे हये बाजडुलभिराहजाई 


१ ७4 “खुजरण्डफेरतश्रशरासन 'जनुरयसुनिय NN > ७ « रुघिरद "की (यै, कण तन्‌ Ne, अ्यूतिदने रक र २: . 0 3 
“क हे चर्‌ चि बहु सुरव ~ अर चापने } ॥ १. | 
+ ० SERN, तास ॥ टे >? ह < ह UN Sv | 
1 & : 
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संगम मरान गम सर अनंग बहु रेभा पा या 


स्तन्र्श 


जी सूम ऱ्वव्ूजी र रावण का परस्परधोरसद भर श्रीरामऱद करकेरावणवध॥ 


A > PT 
“१८? ४“ द्‌ 
व... 
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नयन सपारष्टिकरिवाटिभल भय द्यिसुर झुब्दू ) 
रषे दानरभालु कपि ५।जय सुख घासखकुन्द्‌ । 


ह । रण सन्तुखघरू काइन म 
या व्यास सोपरेल अनायकि | 
विस्ति सुम्हारि भरतार सुत परि जनदलवरणिन जाई | 


क 
आअहरहनाशरशनाथसमस् ध्पान 
सुनिइलेभसोपरसरातिलुसरिरीनभराबास 


_ |सन्रोररो वचन खुनि काना ।।खुरसुनि 
"पज सहेश्नारद्‌ सनकारी । नेनि बर यर मारय वादी ॥| 


: ह ५ तब प्रखु घ्पनुर हि म सुर खु 


कपाएरि मधुताहि विलोका । ' करह क्रिया परिङ्रिर ककी | 


अपारघार भयास विद तरि जाईर! 
व्सस्‌। नहि भ्यघात कपि 


नजर भई भा ॥ सनि निच लिए 
रहे ते अर्णस कयि कीन्हा ॥ रघुपति दूत जानकी चीन्हा | 


| > ८८-0७. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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पा पी 
पक की आजउसारजङ्कामे सश्तण्ण'जी करके न्य 
न  ादीप्रवेशकरराज्य तितक करसा 
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है कक 
bi boson 'कुशल अलुज्ञमश्ुसेन समतता 
सब Se 'ससर जील्यो। क्क शा 
अविन्दल राज विभीषण पाया खुनि कपि चन्दन 
छ ote eee स्सा 
कारेउंतोहिग्रेलीक्णम्हकयि >? सर्हेकपि किसपिनहिं | 
खुन साठ मेंपायजे झरिदिलजर राज आजुनसण्य 
रएज़ीति रियुद्लवंष यत पण्यानिरासनसासिये ४ 
दो, शुनखुतसदशुणशसकलतद्रुद्थदसोहल्सन्त! 
सा रघुवंशमणि रहहि सभेत च्मनन्ह॥ 
अब सोर यतन केरहतुमताता सरदो नयन श्याम स्ठड्‌ डात ॥ 
_ |तद्हरुसन्हे राम पह “आये "जनक सुता करकुश्लखुनाये 
« |स्ुनिदाी पत्रा कुत्लथषण "दोलिलियेकपि र्‌ विभी 
_ मारुतखुतकेसंरा सिधावहु ।। साइर जनकसुता ले 'जावह॥ 
ताहि सकल hr dat “सुख्‌ विणिन्व्रीविनीता। 


. विशिविसषण सादर श अन्त 
दिव्य वसनभूघण पहिराये ५। ‘शिविका रून्विर सोलिशुनिल्याए 
तेहि यरक्वित्चदी चेदेही ५ ॥ सुभिरिरस खुख ष्याम सनेही ॥ 

वेत पाणि र्क चहुं थासा ॥। चले सकल सनप्रलुहुलाश | - 
देखन भालु कीश बहु धाये ५ (रक्षक कोटि निवारण जाये ॥ 


र 221 । सहि सस्दाययादेहि श्वानहु। 
कापे जननी की नार ५ विहसिकहा रछदीर युसारे ॥ 
सुनि प्रशुवन्‍्वनभालुकपिहस्थे। मर ते खुलसुसन बह यरषे ॥। 

_ |सीतहि भथम झरिनमहरा चीच चर अन्तर साख 
`| सळ तेहिकारण करुणा वयन कहे लर 


खुनतयातुघानीसक। लागी करन विषाद। 


ले- २३३ 

_ च्रसकेवचन शीश घरिसीता । 'बेलीसनकऋमउत्वन सुनीता ॥ 

जस्सणा दोह घस्तै के नेगी ॥। पावकमराट करडे खुस देर 
सीता की बानी । विरहविवेक अम्ले रति साती 

लेत्वन सजलजोरिकर दोऊक ।मशुसनकछुकहिसकतन भ्रा 


देस्विश्लरुख लझ्सण घाये "पादकभयाट कारे बहु लाये ॥| | 


भवत नल विसोकि स्य कयना तेही ॥ 
_ जोसनक्रसवचससजरसरी ५ 
णाचु सद की शाति ज्ञाना। सोकल 


परिषसुतेहिसह्चसी 
श्ज्ञ> 
011 न डा 


री Se निशसगार 
छ भाज क्तमिदापेडाता 


| रीन बंध स्याल ररछु राया ॥ । देव 


शत खुल शति कामी। निज “आघ नायउडुसासाजाी 
| क शी 1) सदाश्करससहज़ उरासी ||] 


| 


| 


रुन्दरितकाइनस्सवेवसुरसुलिसिइसवरेरविरसरे | | 
स्क्न्नख् द शातितिदिवशोी . | | 
| 


सु ₹३\9 


ननक सेप्मसुण नव लवानब अजित असोघएककलह्णामय | | 
[शीक कसर ज्इङ्र्‌ भरहरी ।1 चासन “परशु रासव्युघरी | 
| झव जब नाथ सुरस्ट्ररवयावा नाना तलु छरिदुसङिलशादा | 
शव याय सूत खर न्ग ३३ | साम कोध सब्‌ रत्ति 
रीकयाल'तयष्यान सिधावा (यह हसरे सन अ 
इन रेवता परम्‌ “नाधिकारी ।। स्वार रततबभक्ति 
गन अवाह सन्तत हल चरे । । जब मशुपाहि श्र» 
| रोऽ करेविनतीलुरसिहसद स्टे जर तहे करहि 
_ व्यहिण्ण्य्रेससरेजभन भ्मश्नुतिकण्तबहोि॥ 
ऋ MRT स्याल छरे। स्घुनायकणायकत्यापधरे! 
भअववारतरारन सिंह जरो । शण सादारनारा' 
तवकाल भ्मनेक चपकी रुणजावतसिइसुलिच्दकवी 
sm ।स्दराभाथयद्यादरि 


क जुदा सजन शक शा क्ोघ तरः १७७७. शोर 
'झवतारङर्र"्नरयार्‌शुत । शहिभारविभेजन शान घले 


स्युवशव्शिषण रषण हा 'कतसप विभाषा ला 
गुण कान निधान भेमानेज नितर्सनसाचिावेसू विर 
खुजएण्ड घन्चषइघतायबख खुल दुन्स्निकन्दसहाङु 
दिनुकाएएदीस द्यालहितं। छविधासचसामिरसोसहिते 
अवतरण कारण काज षरं । सनसस्भवदारुए रोय 

श्रण्वापभनोररवरा धरं अलजारुण लेल्दनश्युवरे। 
सुखसन्हिर्सु्ह्र्रीरसन। नद मारसुधा ससता सस 
वनवेदज्मरदर्रनगान्यणेःतदरूससरा सब होनी 
शतिवेर्बदतिनरन्तवाथा। रवे ज्ञातप शिन्तयनिदणया 
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नि निस्खेततवानन सादर चे | | 


|; नु 
अससरा जनक 
सत । 


| आलुजजानको सहितभसुकुणल केणप्धीश 
वि दिलोकिमनहरषिञ्ञति सस्वुतिकरसुरश्श | ं 
झं जयणमश्ोसाधाम ।रायकपरणतबिश्जास | 
छतदणवरशरन्वाप'खुज सएउ मबलमताष 
अयड्खणारिरवररि। स्न निशचर'कारि" 
यरूड्ए सारेज नाथ | 
जय हरण घरणी भार! सहिसा उरार अपार! 
जय श्वणारिकपाल किये यादुधानदिहास्स 


१ छ 
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न्नुर्ड्ड 
सुनिसिइनररबरनाग हडिणय सबकेजारा 
| पर्‌इर्ह्‌ रत्म्निहट। यायो सोफलणपिस 
| 'आबसुनदुरीनद्याल्‌ ₹जीवनैन विशाल। 
सोहि रका व्यतिअनिसाननहिकेउसोहिंसमान 
च्जुबदे खिप्रभुपद्कजवतसानप्रदङ्ख कु 
कोजन्रहनियुणध्याव व्यक्त जिरिस्थतिशव 
| सोहिंभावकीशलथधप जी रस सझुण्एस्यसूस 
| चैदेहि ज्ज समेत * समहुदुय करइूनिकेत | 
| साहि जानियेनिजसास दै भक्तिरका निवास। 
| ३० रेभक्तिरेमानिवासन्ञास हर शर्ण्व रायके | 
खुखुधालशसनसा सिकार जनकवि रखुनायक | 
| खुस्ङुन्द्रंजन इंद संजनमयुवन अदालितबलं | 
| ३ जल्यादिशकरलेब्यशमनमामिकरुण कोसल]. | 
` | केण ््रबकरिकया विलोक्सिहिआयसुरदेहुरुपाल्‌ | 
| कराकरोखनिप्रियवचनबोलेरीनर्यात) | 
सुरयतिकषिसालुहसारे ॥ यी शा 
सम हित लगे तजे इन घाना सकल सुजाना)| ` 
_ छन ख्रोश असुकी यहवानी !। र्थ ल दर! [स 
'जिखुदन सारिजिवारे। केवल श्क्ाहिरीन | 
सुधा साल्लु जि षि सब मशु पह आये 
नन भालुकणिनाहि ग । 
. एसाकार भये तिन्हुकै सन ॥रायेअह्यपर तजिश्रीर रन» 
रव्जेशिकसव अर पुरुस्च्छा जिये सकल रखुयति 
एम'सरिस की दीन हितकारी । कौन्हेसक्त hae 
खुलभल घाम कास रत रावन! जाति पाइ जो झुनिवरपाचन| रे जोखुनिवरपावन 
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_ सलः 


| | दे. खुनयवरषिसव सरले वा झुमनवरणिसद खर्चले चादि जवि सद 
| इरण अवसरशमपहें। झाये शर्ट खुजाय ॥ 
| दरम शीतिकरजारियुगा नयन जलिलब॒ह जाधि 

| 

| 


का नव या जर 
छन शासभिर्तयरघुकुल नायक भ 
> बाप्या ररर 
सोह सहा घन पडल प्रस्न 
"संशय बिणिन लनल सुर रुजन 
क 
करतस शबल घाय दिवाकर 
काम कोध सऱ्रज पञ्च 
बसहुनिरन्दरजन सन कानन ॥ 
विषय मनोश्यथुच्छा कळो बस । 
अबदलखलुधघार उदार पार सेल 11: 
हि Ta mata 
कारय तारय साआझत स्तर्‌ ॥ 
शयाम दात राजीव. विलोचन 
_ जीन वन॒ भणतारत सोत्चन। 
.. लुज जानकी सहित निरन्तर! 
. “बसहु राम च्दप सस सर्मन्यर | 
सुनिरंजन सहि सणइल 
लुससि दास भसु 
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[. उरहसोरसब 
भरत मिम 


परस कोतकी कया लिये न. दा 


FE tae वेदा 


स वरा न 
कीशायुनि नि हंसत कीश धीशा | 
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9. 
0101 


कुभ्सकणे रावण देश मारे \ इड हतेज खररनि इरा | 


जारिसुनिनायकनाना । साये रास सब के. । | 
[सुनिन सो पार ज्जशीषा “आये 


दिखी अवधजुरी शतिषावनि। त्रिविध तापभवराप 
है तबरछनन्दन सियसहित अव॒धहिकीन्ह्मणणम 
` सजखविलीचनपुजकतनणुनियुनिइष्तिरास 

_ चनुरिन्रिवेशी झायभसुरर्षितसज्ञन कीन्हा 
हाण क सान विविधविधिदयन्हे 
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` ले-९४४ 
सुरसरिलाधियानजव न्मावा उत्तरा तरे भ आयख पावा।| | 
तिबसीता पूजी सरसरी ५ ॥बहुप्नकारकरिव्रणन परी । 
.._ शीन्ह ब्लशीष खदितिसनरागाखुन्द्रितद स्यहिदत प्यभया 
pe गुह घावा प्रेमाकुल। "जावा निकटपरमसर्बसकु 
परस प्रीति विलोकि रघुराई ॥ सीन्ह उर ताशे! 
'छ० लियह्ट्यलाइरूपानिधानछनानरामेरमायती। | 
क 


क सखखघासपूरणकासरमनमामिरम नलामि जे | 
. सबसाति जधम निषारसो ह 
| बुस्सीराससोप्रशु ण 


एनाणच चापंकपि निकरयुते बसु ना सेझु माने । सोसी 
` दुयजानकोश रखुदर सनि कारढ राग ।९। कोश 
` सेदरपदकजमजुली पद्म योनि शितिकह बदिती आन 


कर सरोज लालितो विंतकस्य मन मद सक्िननी ।२। 
“कुन्द्दन्ट्दर गोर सुन्दर सं बिकापतिमसीए सि हिद 
कल केश लोचन सोसिशुकुरमनग सचन । ३३ 
दे). एहाएक दिन सवधिकर अति आरत युर लोग 
a चारिनरेकशतनएस वियोज) 
न सुन्दरसकल सच प्रसन्न सुदु कैर 
जनावजजु नरा र्‌रम्य चह फेर ॥ 
कोशिल्यादिमातु सद्‌ मन अनद्‌अस्‌ होड ॥ 
_ „आयि रभु सिय अंनजयंत कददनचहकससकाड 
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क्क २ 


नि तका ह उता खरा बारा तिदिः र 
| सानि शकुन भन आतिलारी करणा विचार 
ह हाएक दिल अवधि अधार ।सखुरुव मन दभणड अपार] 
| कारण कवने नावन हिं अये | जाविकटिलुप्रयुसो हँ दिस्राये 
शहह धन्यलष्यण बढ भागी । रामपदारतिन्द अनुशजी | (||: 
कुदिले आमा कनया नयत न अन | 
जनों थे / नहि कोरी 
करणी सगै भभ मोरी ! नहि निस्तारकल्प शते 
अ्रदर्शुग crn दन्धुजति हट्स सुभा 
तेते अवघि रहे जो थाना ॥ । अधस कदय जर 


° 


दो. शाम विरहसाजर मह !भरतसरान अन होत भ 


Ed 


स्वने दून तिह ॥ ॥.युलकगातलाचन जल 
[च सह बंढेते भा तिसुखेमानी | वाले अवश सुधा सम बाली! |. 


सु बिरेह शोचह दिन रती 
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रनः ३ 


न सकुशलाता । ! न्म | 
वह स देण सरिसजरा माही । करि विचार देखा क नाह दी 
नाहिन उरिश तात सें तोही । आढ घसु चरितसुनावह मोर 
र जादू पद जाया ।कहसशि सकल शघ॒पनिशुणायाय 
कडहकपिकबूड कपाल सुसाईड । सुबिरत सोहि दास की जादू 
[कु निजदासज्यो स्थवण भूषणा कवळे ममसुनिरनं कस्य ॥ 
| सुनिभरत वचन विनीत अति कपियुलक तनयप्एालपस्थों 
| रघुवीर निजसुख ज्ञासुश्॒ गणुकहत सग जगनाच्यनो 
_ काहे च होह विनीत यरमःपुनीव स्नु सिन्थसे ॥ ॥ 
दो. ण पाए? डय जाथ तम सत्यवचनसस तात ।. 
युनि सुनिमिलत भरत सच भेस च हदय ससाते 
"| सोः भाहचरणाशिरनाबएलु गये कृषि शम पह 
| कही कुशल सब बलि चले घभुयान चढि 
$ सरत कीशलघुरआये ।ससाचार सबजुरुहि खुनाचे! 
दुनिरथदिर्मह वात जनाई । आवतनगस्कुशल र्राई ॥ 
सकल जननीउटे चाई. कहि भथ कुशल भरत समुरु 
प्माचार पर वासि याये । नर अरूनारिहुर्षिङठि घाये 
शि क 1 वबुलसी दल संरा खुला ॥ 
f न मे थार आ मिची | रावतर्‍ुलीं bs ; 
जैसहिं तेसदि उठि चावहि!वाल कोड सणाचस्ाव हि। 
केएक सेच दातात ८ नुद देयाल सक । 
_ अवेधयुरी चथु आवतजाची। भई सकलशोभा की खानी ॥ | 
भि Ei निर्सल नीर । वहै सोहावन विदिधि समीर] 
ता समेत] 


न 


फि 
| 
1 


| दै चले भरत अति भेस सन सन्युख कृपा निकेत ॥ 
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शनक 


_ चु तेक चढी अटा रिन्द॒ निरवहिंगरानचिमान 
देस्वि सधरस्वर जले) करहि 'सुसचाल जाल 
शका शशिरुयतियरे सिंध देसे हयाच ॥ 
बहे कझोलाहलकरत जले कारि लरी सलाजं 
विकले कसल दिवाकरज्सावत मन जा ळक सषि केण्यावत . 


क्र अरमान 1'यावनिखडुर 301 देशा [| 
बह्पि सब बरवाला (विदयुराण विदित जण आन 
आवधुसरिस प्रिय मोहिन सोऊ) यह प्रसंग जाने कोउ कोक 


जन्म सूमिममजुरी सोहावनि।उत्तर दिशि सरयू बह पावनि॥ 
सो विजहि प्यास! ।समसञीए लर पावहि बाण! 
सति प्रिय मोहिं जूही के वासी। ममधामदा खरी खुख गसी । 
हर्ष कपि सुनि ग्रसु की बानी । धन्य अवध के हिं राम वराती 
` सावंत देखे लोग सब । छपासिन्धु भगवान ।| 
नगर निकद प्रथु आयड उत्रेखमि विमान | - 
बुझरिकहेड पसखुष्य ब वेर 
प्रेरित रम चलेउसो !हर्षविरह्सतिताह ॥ ` 
खाये भरत संग सब लेगा । केशतन त्रीरधुवीर वियोगा। 
वासदेव वाशिष्टसुनि नायक! देखा प्र महि धरि धनु शराय 
शुरु चरण सरेरुह। अनुज स हितसतिशुल्कतमोर 
स चूछि सुनि णया कंगाल पना रिचा दाया 
सकल दिजन केह नायड माया । धमचरधर रकल 


काल गात रोमभय ठाढ़े । नवरानीव चयनजल बढि ॥ 
राजीव लोचन घंवेतजल तन ललितयुलकावेलि बनी ॥ 
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| सु २. 
ie को वानएरिराए कर्व अयेध्याजी नें खाकर 
अरत शनुहन जारि आयोध्याबासियो से जरुर मिलाप॥ 


[5255 
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सङः 


| | आतिग्रेम हृद्य लगाई अजां सद्य य लगाइ “अजुनहि मिले अभ विश्वच | 
| अभ सिलत अनुजहि साह मो यह जातनहिउण सा कहा 
( ऊत कूपोनिधि कुश्लभरतहि | वावर 
सुनि शिवा सो सुख वचेन मन ते लि लान नन सिया 
` अवकशल कोणलनाय मारते गवर 
बूढ़त विरह वारिधि कपा निधिका डिमोहिं करगहिलियो 
दोः जुनि यवर स लो ॥ 
`` स्नर्मणाभेटमरतयुनिजेमनह्दय लाक! एमाडू ॥ 
।उसह दिर्हसभबः 


संदे ॥| ' 
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क्त 


नुद्य विदारति वाइ र सार 


__ ` कैकयिकहयनियुनि मिलेमनकरणभनजाई 
सासुनसबदि मिली वेदेही ।चरणन लागि ह अति तेही 
दिह deo क "वातो 
मबस्युवति पद्‌कमल्‌ विलोकी।मंगलजानिलयने जल oe ॥| 
कुन्‌, saa आरती उत्तारहि । बारबारप्रस गाते निहारहि ॥ 
नाना आति निछावरि करही । परमानन्द हष डर भरही ॥ 
कोशल्याथनियांनि रघुदीरहि। चितवहि छेपोसिञ 


प्रति सुकसास्युगल्र लिशिचर समेटमहा हल सार 
. दोर चुर ठा यस्व 33270 मात्‌ 
दो० लष्मण ar 


a सद बाजर वीरा 1 ।परेमनाहर मलुज 


पुरि pt दचनमगन सवे भेये निमिष निमिष उपजत झुख्‌ 
व केचरणन !पवि तिन्ह नाय माथ 
_ आशिष दीन्ह हर्षि हियतम प्रिये जिसि रघुनाथ 
सुमन दृष्टि नम संकल भवनचलेसुख कन्द ॥ 


क 


च्यंढेअटारिल्ह देखही नगरनारिनर चुन्द 17 | 


कंचन कलश विचित्वा, यमी 
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दो: र घासररचरयान क 


sb hls tent डि निररिवे रास राकेश । . 
_ हह शकनस्युम विविधविधिवाज ल्गिगयचिशाद 
` / चुस्चरनारिसनायकरिभवने वले भगवान | ` 
प्रभु जानी केकयी लजानी 1प्रथम तासुशुह जये 'संवानी 
ताहि पोषि बहतसुरतरैन्हातवनिन॒भवनगवन प्रश कीन्हा 
कया सिसु जब सन्दिररायऊ !युरनरनास्सिरदीसवभयळ | 
जुरूवशिए हिन नियेखुलाई।आज्ञुसुंचरी सुद्निश्वदाई।| 
. सब हिज देर हर्षि अनुशासन! शमचर चेटहिं सिंहासन ॥| 
सुनि पथि के वचन हियः +सुनतसकलविपर झन साये 
फहहि वचन खडे विप्रजनेका। जज सभिराजरासअनिपेका 
अबजुनिवर विलंब नहिं कीजे भाल | 
शे. तवसुनि क्डैडसुमंतसनखुरत स 32354 
'शथअनेकणज वानि वह सकलेसंवारेजाइू | 
र 4 घावन पठेसुनि मंगल ट्य सणाडू ॥ 
| @हषसभेत्तवशिष्ठपक्यनि शिरनायड आड़े | लाई | 
वध "छुरी ज्यतिरुचिर दनाई दिवन्छु सुमन दृष्टिकरि लाई ॥ 
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 शन्ः& | 
कहासेद्कल्ह जुलाई । मशन सर्वन्हकहहादूह जाई | 


सुयत ववनंजनजहतह चाये।लुग्ीदादि लुरत. “न्ह वाचे | 

करणा निधिसरत हुकरि। निजकर्जरारय निरवारे ४ | 
स्ह पाये युनि'तीनढं भाई ! सक्त बूल कपाल सरा 
रत भागय अस कोमल ताद शेष कोटि शन रुकहिं न झारे 


` (नि निजजटा रास विवरे । सुनि अनुशासन पाइ अच्छाये| 


'अज्ञन सूबा असु साजे! नपर खनेर कोटि छबि छारे 
दो" सासुनसादरजानकिहि सञ््ननङरतकराडू-॥ ` | 
दिव्य बसन व्रथूषणानि ऋण अंग सजे बजा . 
रामने वाम दिशि शोनित रमा रूपणुगा स्वानि ॥ ` | 
देखि सासु सद हर्षित जन्ससंफल निजजानि॥ 
| 
| 


सुज सवेश नेहि अवसर कहा शिवसानि हनर 
च्वि बिमान bo सकल जुरुदेखन सुस्व कन्दे 


` र विस्वोक्तिसनि सने जरतः दिव्य सिहासन खाजा ॥ 


जाई) बेंठेरान हिजने य हाई ॥॥ 
सुता समेत र्घराई ।दिखि दरि भहु 
हिजवर उञ्चाँर 1 ) नभसुर्यनिज्ञयजयतिञुकरिः 


[म तिलक वशिछसुचिकीच्हा। युनि सब दियन आयसु दीन्हा 
सुत विल्लोकि हर्षित सह तारी पर आरती 
_विप्रन दान विविधि दिधि दीज्डे। यांचक सकल तभव 
सिंहासन पर त्रियुदन साई । देशिसुर्चेङन्दरी बजाए 
नमडुस्दरभी बाजहि वियलयचुयै किन्नर रोड । 
नाचहि अप्सण इन्दे परमानद सुस्सनि | 
अरतादि अनुज विभी ष णागद ननद तद उ 


जाहे छव चामर व्यजन चलसि चे शक्ति विरजे 
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| | र । दारुण डुख दहे ॥ | 


ह “ककी 


सिय सहित दिनकर वंश भूषा कास + दिसोहही 
जव सेड चर वरणात वर पीतसुनि मच मोहही ॥ 
: खुकर्हारादादि विचित्र भूषण संदा रान चति सुने! 
 व्यभोज नयन विशालेजर्भुज चच्य नर निररवतजे त | 
दोर यढ शोभा समाज खुर्द कहतनवने खगेश ॥ | 
शे शारद शवखुति सो रस जालु सहेश ` 
भिन्ज्न मिज्न अस्तुति करि शे खुर निज निज धाम. 
बंदी विष वेद घरि ॥ आयेजई औराम ॥ ` 
छु सर्व कीन्ह अति आद्र्कपा लिथान 
. स्वान seas जाने ` | 
. दशकंचणदि चड़ ल ले खल मुज दल हने 


_. जय रणात पाल दयाल प्र्न संयुक्त शक्तिं साभि | 
-तवविषसमायादससरखुरनारानर करा जग हरे re | 
भव पंथ नित 7028 स निशकाल कर्म्मिएुराअरे | 
जहि नाथ करि करुणा विलोकह विविधडखते निवेहि | 

_ -मवरेवेद छेदन दक्ष हमकहं रक्त राम जमामिह्षे 1 1! 

Foe 

कु प या रि स हद जे हा के 


| जयि नाम वद दिलु जसत रहि भवणाथ रम नमामि हे | 


' जचरर शिव a ज्यरलशस परसि सुनि पत्नीतरी | 
स | 


खआजुकुलिशणकुश कैजयुतपद्‌ फिरत इंटक निनलहे | 
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 शन्उ-रश 


। चङ्क दद जुकन्दराम स्सेश नित्य सजानिठे॥ ॒ की ||; 
| अव्यक्त सूल भना दि तरु त्वच्‌ वारि निरासा राजे अले |. ` 
घटकंघ शारदा पंच विश यनेक परी सुसन चने ॥ 2३8६ 
फलयुगल विधि कदुमशुरदेलिझंकेलि जहिसाथितरहे | 

'पत्वदित फूलत नवल नितिससारविटयजमासिहे ॥ - | | 
 जेबूह्माअजे उदित “लु सव गम्य सन थाक ॥॥ 
| ते कहल जानद् नाथ हम तवे सशुणा यश चिति गावही 
 करुणायवन घर्ष सहुष्णा कर देव यह वरमागही ॥ | 
' | सनकस वचन 2322 ताया हम अलुणणही॥ `| 
। दो* सब के देरवत चेद्न्ह । विनती कीन्हेजदार ॥ १, | 
. * 'दतरध्यान सये त्वे गये इमे व्याचार्‌॥ 11 = | 
हँ सेय सन शंखुतव जाये जह स्थंवीर ॥ 7 | 
| विनयकरत गजद शिर इरित एलके शरीर i | 
` छ जयरामरमा रमण शसन भव तापसयाकृल पाहि | 
. ग्यवेधिशसुरेश्‌ रमेश विभे।शरणागत्त २ हिचयो। ` 
कश शीश विचाशन चीशखजा।₹तइरि महामहिभीरु रुरा | 
_ रजनीचर ढुन्द्यतंग रहे ।शरपावक तेज प्रचंड कहे ॥ | 
| le चारूतर। छत शायक चाप निखेंगेवर | 
सद्‌ साह. महासत्ता रजनी |तमपुन्न दिवाकर तेन नी | 
_ सचुयाद्‌किएत चियात किये । सुवालोग कुभो सरन हिरे, 
. हितज्राथ अनाथ निषाहिहरे विषया दन यासर ह नपरे | 
' बुद्ध रेगवियोगन्हलोग य भवदंधि निराद्र के फेलये | . 
| अवे सिंधु अगाध परे भरते।पदट पंकज प्रेम च जे करते | 
अति दीन सलीचडुखी नितही जिनकेपद्चकजयीतिनही | 
` अवलब मत कथा निनके ।मवसीति कदापिनही तिनके | ` 
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रा न्यु, रेड 


5 नव प्रीति राम पद पंकज Ps शकर सर सुनिन 
मशान बढ़ घकार पहिरये । दिजनदाननाना विधि पाये ॥ 
र - 'परसानद मगन कपि! सव कह प्रभु पर्‌ भीति 
र चु नाही हि दिवस निश्‌ गये मासे परबीति 


रे गृह सपने सुधि नाही । जिमि परद्रोह सते मन माही | मारी | 
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000) 


बु रखुपतिसदसरवाजुलाये। जय 
प्रेमसमेत निकर वैदारे ॥ । भक्त सुखद सुड वचन उ्यारे 
तुमशतिकीन्दसोरिसेवकार सुख परकेहि विधिक बढाई 
नातें मोहिं बुस अति प्रिय लागा मज हित लागि भवनसुखत्यारे 
लुज राज संपति बैंदेही ॥। देह गेह परिवारसनेही 1 ॥ 
तब मोहि प्रियनहिंतुमहिंसेमाना। खुणा न कही सोरयह वोन जा॥ 
सब कहं प्रिय सेवक यह नीती! मोरे अधिक दास परीत ॥ 
दो. शव गुह्जाह सरवा सब भजढ़ मोदि दृढ नेस 
सदा सर्द रात छदै 8 झुल: . | 

सुनि प्रसुवचन सरन संब २ oe धे । कोहम कहां विसरितन राथे 
।इक टक रहे जोरिकर गरी । फहि नेसकत कुति अलुराब 
परम प्रीति तिन्हकर प्रसु देखी । कहा विविध विधिज्ञान विशय 


पसु कळू कहे ने पारहि (शुनियुनि चरण सरोज निहारेहि 
पातन मातर भड साय | 
खुगीवहि भेथसहि पहिण्ये "भरत वसन निमे हाथ बन का | 
पर्नु भेरित लक्ष्मणा 'पहिराये।लकापति रघुपति मन गाये! 
राद देटि रहे नहिं डोले । ग्रीतिजानि असु ताहि न बोले | 
दो. जामवन्णीलादिसव पहिराये रघुनाथ ॥ | 

| स्स सब चले जादू पदमाय ` `: 
ऋति बिदीत वोले वचन मनऊ हेम इस वो १ | 

खुन सवै कए सुख सिधा! दीन द्याकर घरत बची ४ 
झरती वार नाच सोहि दाली । गयो तुम्हारे परा वर चाली 


» सोहि - के 


मेरे प्रभु हुन गुरु पितु साता! नाउ कहा ततहि पदेजलेजा | 
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| 
| 


_ दिन दस करि स्थपति पद्‌ सेवा 1 तद र देखिही देवा । 


| भरिका हे कपिपतिदलेउरता अंगद कहेड खनज हतुसंता 
| दो" करङ्दंडवत पयुसबखमहि कही क १ 


` आखुचीति घ्रसुसनकहीमरान सय: सजाचत॥ | 


शुनः ९५ 


तुमहिं विरि कह गरयाहा बु तजिसवनकाजममकाहा 

बालक क्यु थ शान वुल हीना {णरबह शरतंजानिजन दीला 

RS le कब चु | - दौ विलोकि सारत रिह i 
गद ठहल शुहकी सब करिही। पद विलोकि संव सरत रे 


(सकि चरण पर गड पाही व जिनाथ रह गूर जारी 


दो. अगद वचन विनीतखुनि सुपति करुणासीव . 
अखुजडादउर लायङ सजलनयज राजीव ॥ : 
.  निज्ञजरसालाो वसनसशिवालिदनययहिशय „` 
विदा किये भरावानतव वक यकारसखुरासु॥ . 
भरत आलुज सी मित्र समेता !वठवन पचले भुक्त कते चेवा ॥ 


` (ंगादहदय घेस नहि योर । फिरिफिरिचितदतजसुकी चो 


बार बोर करि दंड अएारमा i लस उना 

एम विलाकचि बोल बि चलनी निरस भिरिज १०८ दुसिथिलगी 
रूख देशवि विनयबूहआदी।चले हृदय पद पकज शरेवी ॥ ॥ 
पति झादरशब कपि पढेचाये। भाइस सहित राज फिर आये। 


व सुर॥व चरण गहि नाना । थाति विजय कोन्ही इखुसाचा 


घुएय-पुब्ञ्न तुम पवनकुमार ।सेवडजाइ कृपा जाणारा 1: 


_ वारवार स्घनायकहिं! खुरविकरांयड गोर, . 
| आसकहिच्चवलेड बालिसव फिरिओाये हनुसत 


य Ps याद्‌ कटर अतिकोसलकसुसलेचाहि | 
काल दित रेश रघुनाख अप सझुसि परकंङ्गकाहि | 
चुनि हयाल लिय बोलि विषादी।दीर्छेड भूषण वसन प्रसाद्‌ 


> 
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म अक्ति रत नर अरु नारी ) सकल परम गति 


_खिलप सृत्यु नहि कवनिड चीर। सव सुंदरसद निरूज शरीर , 
. नहि दरिद्र कोड दुरी न दीना । नहिं कोडखवुधनलक्षोहीण 
-. सव निर्दम्भ धर्म रति धरणी । नर अरु नारि चतुरस्युभ क 
. संवशुंणणं सव पणित जानी । सव कृतज्ञ नहिं कपर सयान 

| दो- शम राय विदगेशेसविसचराचरे नया माहे | 
काल कर्म खभाक्जुए कृतडख काहहि i 

सि सञ्च सागर सेरवला ॥ | एक भूय रघुपति कोशे म 1 । 
बन अनेक रोम प्रति मार! यह प्रसुंता कळु बढ़त ने तार 
हो महिला सखुरुत प्रभु केरी।यहे वात हीनता घनेरी !! 

.. यह महिमाखगेश लिन जानी। फिरियह चरित तिनठुरतिमानी 
. सि जानेकरफल यह लीला रा 

- रामराज्य कर सुख सेपदा | वरणि नसकहि फर ; 
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हु शनः ९७ ` 


ह | सब उदारसंद पर उपकार! हिल सेवक सबनर आरु नाते | । दिजसेवकसवनर आरु नारी 
एक वा रत रत नरसारै । तिजनबदकमपति हित कारी 
दे, दंजयतिजकश्थेदजहं नर्क नृत्य समाज ॥ ` 
हि जीवेडजग मन सबिय अस रायचन्दर के शम ” 
|छूत्वाहे फल हिं सदातरूकानन। रहहि पक संग राजि यन्चाननं 
[खग कुण चेर सहज बिसराई। सनि परस्पर घीति बढाई ॥ 
कूनहि खर सुर नाना छन्दा बे 
शीतल सुरभि पदन वह मंदा । जत अलि ले बल मकरंदा। 
लिता विठप आगे कल दूवदी । मन थाव ते चेलु पय आबही 1 


| (ससि संपन सदा रह धरणा 
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शेः ९० 


दोर ह र सोड | 


ामपदार विंदरते ॥ रहति सर पाप हाई, 
वहि साचकूल उ सब ea | जळ नि सुहाई | 
कते रूहा। कपालं हमाह करहु 
पातन परचीती । नाना साति शिसावाहे नीती! 
दर्षित खहि नगर के लोग । करहि सकल खर्डर्लभ मोगा 
अह निशिविधिहिंमनावतरूही!थीरखवीर चरण रति चह 
सुत सुंदर सीतहि जाये । लवकुश वेद युराण्याने गाये 
जाउ विजयी विनयी अतिलुन्दराहरिपति बिवमजळयुएायाद 
दाढ दोइस॒त सव भातन केर । अये रूप शुदा शील घनेरे | 
दो. ज्ञान गिरागोतीत अज साया झुएी शोषार . 
साइ सञ्चिदानद्‌ चन। करत चरित्र अपार | 

प्रात काल सरयू करिमञ्चन। बैठहि सभा सग चिज सञ्च एल 
वृद खुरा बिहे बखानहि।सुनहिं राम यद्ययिसव | 

असुजन्ह संखुत भोजन करही 304220. ५ 
सकर ह दोनो. भाई ॥ । सहिवपवनसुतउपव्व 
इळुहि वेढिराम गरा याही हता खम हे अर 
तचत विसलञुएाऽति सुरतपावहि। वह रिव रिकेविनय शुना 
|सवकेगह गृह होइ पुराना । रास चरित सुंदर विधि नाना !| 
| नरअरूनारि गम गेण गावहि।करहि दिवस्‌ निशनादेन नहि 
| चेः bh करसख संपदा समाज 1177 
| ` सह्सशेषनहिं कहि सकहिंजहचपरामबिएने ` |. 
|नारदादि'सनकादि खुनीउ्शा Ld जामिर शा, 
दिन प्रति सकल अयाध्या आवहि। देखि नगर बिराग सि 
रदजदित मणिकनक अटारी ! नाना रंग रुच्िरगचढा र! 


EEE! 
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र्ध. रई 


चढ़ंपास कीट प सुन्दर! सवे कंगूररंश रंग वर ता 1 ॥ 
जव गृह सुदर निकर बनादू | । मनद चरि अमरावति "माई म 
पहि बे रूप रुविर गच काचा ।जो विलोकि शुनिवर मन नाचो 


| मणि दीय राजहि भवन भाजहि देहरे विङ्ग रची ॥ 


ha 


सुरा यत 'अजिर अति फ हिकनरयची 


नानःरवगावालकन्ह जि'आये।वोलत मशुरडडार सहाये 
i हंस सारसपारावत ॥ भवन या ही 
महे तह देखहि निजपरिछाही! बह वे ता | 
 शुकशारिका पढावहि बालकाकहह सय रर पालक 
राज दारसवही विधि चार 1 वीथी बोहटरुचिरदजार | | 
ळं बाजाररुचिर नवंनेवरणातवस्लु दिनु य पाडूये | 

जह खूप रमा निवास तह की सयदा किमि राये 

चरे बजाज सराफवणिक अनेक मनढु कुवेर ते 
. सब सुरवी सब सुचि खुदरजरअुवा शिशु जररते ङ 
दो. उतर दिशि सरब्‌ कहे नि्सलेजल गभीर ॥ 

` आंधेचाठ मनोहर! स्वस्य पक नहिं तीर॥ 
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दर रू) "घाटा ।जह बल पिदतिवाजिएज दादा || 
निचटपरय सनोड्र नाना । लचा बसुरुप करहि असल्यास ४ 
गज घाट सबुही विधि खुदर। मञ्जहि तहा वरण या रु झर |. 
तीर तीर द्वन कर मंदिर । चड़ दिशि तिहि केइ यने सुंदर 
कळू सरिता तीर निवारी।बसहि शानरतेशुनि सन्यासी |. 
ह्‌ तह तुलसी दन्द खुहाये । बढ़ प्रकार सव खुन सादे | 
शोभा कडु वरणि न जाई! बाहर बरए परस रूचि रांड 
“खत पुरी अचिलज्प्धभागा।बनजपदन बाटिका लड़का 
ङे: बापी वडार अनूप हस शहद | 
सो पानसुद्र नीर निर्सलु देखि सस्खुनि ओह 
बढ सग कज अनेक रवर कूज हिं मधुप खुजारही 
आराम रस्यपिकादि खुगरव ययेह 


जलज दिलोचरेश्यामल गातहि!पलकनयनडदसवकचाता | | 
शररुचिरचाप दणीरहि !संतकज बने रवि रण धीरहि।।|. 
काल कसल व्याल खरा राजहि । नमत रासे अमवा जहि | 
. लोभमोह सग यूथ लिता मत प ni इ रिजन ज्ञ 

संशय शोक निदिडितम मानुहि । दसुजे गहन वने गहने 

य्य ता समेत रघुवीरहि । कसनभजल भंजन मंद भीरहि | . 
बढ़ बासना सशक हिस गशिहि। सदाएकरस्‌ अज सविनाशिदि। : 
चि स्जन अजने महि भारहि।ठुलसिदास के प्रसुहि उदा 

दो डृहि विधि 'नगरंनारिनेरकरहि रामजुराणाने 
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सड 


कूल संतत खुद सवृपर कपा निधान ॥ |. 

दे रस पदापे खवगेशा । उदित भये अति भरल दिनेश! 
फरर अकाओ रहेड विज लोका। बहन सुरव वढतनभनशाक 
जिन है जय के तेहि कहें बखानी प्रथम सविदा निशा नशानी ॥ |. 
अद्वेजलूक जहे तहा लुकाने। कायकोध केशव सकृचाने ५. 
विव कब आर्य काल सुभाऊ।ये चकीर सुख लह हिन काऊ |. 
मत्तरयांन सोइ जद चोरा । लून सहिकव निल ओर. 
भग्य ताण जाने विज्ञाना दिकसे विधिनाना ॥.. 
छुर एचो व दिएर विदेका | विगवशोकये कोक अनेका! |. 
| चो सक यवाष रविजाहिके उरजब करे प्रकाश ॥ | 
पाल बाढ॒हि मथमजे कहेते पावहिं नाशे ॥ | | 
| यावनसहित सास हक _- [सग परन प्रिय पवन कुसारा ॥ | 
।. खू द्र डुपदन देखन गयऊ । सब तरु कुसुमिततपल्लवनयड | 

| जानि समय सनकादिकशाये। तेज सुज युणा शील खुहाये ॥ 
इलया व स्नव लीना ॥ ।देखतवालक बढ़ का स्सीना भ 
श्र ७004 चारिज वेदा ॥ । सम दर्शी सुचि विरात विभेदा॥ 
57३ ॥रघुपतिचरित होइ तह खुनही| 

वरे ज्ञानी ॥ 
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स की दशा देखि रघुदी ₹। अवत नयनजलपुलक शारीरा || 
रहि चखुखुनिवर बैदारे । परस व वचन उचारे ॥| | 
| आजु धन्य मे खुनङ् सुनीश ।तुम्हरे दरश जाहिंभघ खीर 
ः र संगा । विनहि प्रयास होहि भव भंरा। 
| दोः संतपथ अपदो कर! कासी मव के ॥ ' 
`` कहहिं संत कदि दयात पुराणा सद ग्रथ 
। असु वचन हर्पि युति चार! घेलक गात अस्त॒ति अचुसारी 
नय सपावत खचते खजामय | अनघ अनेक एक करुणा सय 
आज निर्गुण जय जयशुण सागर खुख विधान दि 
. जय र न्द्रा रमण जय सूधर!अचुपसयश ऋना दिशे या 
ज्ञान विधाने अमान माल पद र र चदे दद ॥ 
अज्ञ कतज्ञ मलता भजन । नाम अनेक ४ गति ॥ | 
सर्व सर्व गत सर्व डरालय ॥ ।बसूद्ध सदा हम कह घति पालय्‌| | 
हंद विपति भव'फंद विभजन। हृद बु राम काम सद्गजन | 
को. 'परसानद रुपाय तन र काम ॥ ' 
चूस भकि अन पावनी | देख हसहि श्रीशस॥ | 
दल भक्ति स्थपति अनर पादनि.। विविध ताप भव दाय नशावति। | 
` |घष्तषाल सुरथेन कल्पतरु । होइ भसन घु दीने यह वर! 
अद दिधि कुम्भज स्थनायक | सेवक सुलभ सकल सुरत दायर 
मन सअव उ गरूणापदुरव दारक। दीन वेधुसमता विस्तारक ॥ ॥ | 
भा पी दिनि वारक । विनय दिदेक विरति विस्तार || 
सूप नोलि मणि संडन घररणी दे भक्ति संष्टति सरि तरणी 


» ७९१ हर 


रुचि मन मानस हस निरतर।चरण कमल वंदित खज शकर. 
सडक "कुल केतु सेः सेतु अति थुति रक्षक सेक) काल कर्म स्वभाव जुर/ मक्ष 
` वरुण तरण हरण सव दूषण[छुलसिदास रडु विशुवन मष | 


¢ 
IS TT TN NT 
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| करे कृपा निधि २०३० ढ्विटाई 


राजन 
दो" बारबारजस्तुति करिप्रेस सहित शिरि नाडू ॥ _ 
स्म अवन सन कादिणे भति “परीष्ट he || 
विधिलाक सिधाये।भातन णस चरण! शिरेनांये ॥ 
पसुहि सकल सकुचाही । वितवहि सब सारूतेसुत याह्वी 
सुना चहूहि जसु खुरद्‌ की बानी।जोसुनि होय सकले भ्रम हानी 


।फतर्‍यासी चसु सबं जाना। पूछत केद कहा हसुमाला॥ 


पाशत्व कह चल मन्या! खेनिये दीनबंधु भगवंता । 


|चाथ रत चहही । यक्ष करत मन सकुचत अही 
खुम जानळ कपि मोररुभाऊ | सरति ee 


बुरङ 
१.00.) हिज्वरणा खनियनाथुप्रणतारति 
पडा चिदानंद 1 
'सेक्क तुम जने 
की सहसा ॥) बढ़ विधिवेदरणान्ह गाई! 


केवल कपाखुउह 


_चीखुखउविदुम कौन बडोई तिन रचि पीर धितो 


चहीं पसु तिन्हकरूकण। कया सिधु गुणा ज्ञान 
असुन भेद बिल शाई । यणत पाल मोहिं 


सन्ननके लक्षण सुच भाता ।अगणितखुतिखुराए। 


असन्दन की अस करणी । निसिकुटार दन ल. णी 
पर्‌मुमलयखुनि भाई । विजयुण देडखराध 
त्राते रुरशीसनचदत जग बेन आरद ॥ 
अवनल दाहि प है दड “०७ Fr 
दियय अलपट कर प्र्‌ डा वेदर प 
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| 


रड. २७ 


डुरवदादे 


कील 
| काम कीधमद लोभे परायन hs : 
बेर अकारण सब काहू खे! जो कहहित कित 


इ ~ । साहि हि 


| ` दः चर पर । परधन घर अपवाद `. 

ते-लरपामर पाप मय (देह घरे महुयाद। + 
लोभे सोडन लोगे डासन । शिक्षोदर पर यम पुर वासने | 
0. कॉ. जो सुनहिं वडाई । श्वास लेहिजनु जूडी याई! | 

प नात देरवदि वियती। खुरवी होहि मानद जग सतुपती 
स्वारघ रत परि बार विरोधी। लंपट काम का अति कधी 
सात he विप्रन मानहिं। साच गये “52405 हा | 


आ जो पर पीर! ड os bop | 
तरे दिस नरुमच नाना! स्वारथेरत परलोक नशाना 
सळ कह ताता+ सुम अर सभ कमेफलदाता 
1 विन्वारि जो परम सयाने। भजहि हि सल 
त्याहि कमे शुभाशुभ pe मोहि झुरेनरयुनि चायक्‌ 
त अशत्रन के ज्युरा याषे । हेन परहि अव निनृलास्ि रखे 
दो. खुनह चात माया छत गुण भय दोष आनिक |. 
गुण यह उभय नदेखिये देखियसा अदिंदेक _ 
शी सुरव वचन सनत सव भाई । ह प्रेस नहिं हृदय समाई ॥ 
` करहि विनय अति वारहि वार हन्‌ मान हिय दर्ष अपारा 
पुनि रघुपति निज मंदिर गये । इहि विधि चरित करत नित नये 
कि तार वे दहि !चरित पुनीत राम | 


| 


| 


नव चरित दाखे सुनि जाही! व्॒मलोक सव कथा | काही 
अ. 
नारदहिं सराहहि । यद्यपि ब्रह्म न हि 


यान समाधि विसारी य 
नजिध्यान 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| र अनीति नहि कळूपमताई सुनो करड जो.ठुमहि' जे 
सोड सेवक प्रीतम सस सोई । मसआवुशासन माने जः 

ज्ञा अचीति कदु भाषो भाई । तो सोहि वर्जे भय बिसरोई 
वडे सारय मानुय तन पाव! । सुर दलेभ सद यथन गावा] 
[साधन धाम मोक्ष कर हारा । पाडू न 1४०५ संवारा॥ 
` | दो" सो परन्त दुख पावर्द्‌ शशिस्धनि 
„|~ ---कालहि कमेहि चिच्या दोष लगाढू 
इहि तजु करफल पान स्वर्गह खत्य वसन्ते दाई | 
|नरेतल पाइ बिपय “मन मर खुधातेशढ बिव लेही | | 
| वाहि कवडे भल कहे न कोई शुचजञााहि चरस माणे खोड 
[आकरचारि लारव नारी योनि अस यहजीव अविचार 


| फिरत सदा साया के अ । काल कसे भाका घरे) 
कबद्धक करि. न ह देत ईश विद हेड सनेढी 


ग 1.2 भक 1६ bss 
.. करत कष्ट बढ़ पावत ies 
सक्ति स्वतच सकलं सुरव 
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_ श" 

` दो” अवरे एकशुप्नमत। सबहि कहें करजोरि | 

कै हि विचानर्‌अकिन पोवे मोरि ॥ | 
कह्ऴः कवन प्रयाया| योरा नसखेजप तय उपवाण : 
हर क कमाननतकसाहमासािस साई | 
सोरदास कह! so आसा करे तो कह कहा विश्वास | 
बढ़त कही तात थ | जाहि व क | 
वरन विग्रह आशन याश।स्डुर्त मय ताहि सदासव आश 
अंनारभ अनिकेत अयाची । अनघ अरेष दक्ष विज्ञानी ॥ | 
थीवि सद सञ्जनं ससज । तण सस विषय स्वर्ग खपवणों 
मक्गिपक्षता नहि sb कर्म सब दूरि विहाई ॥ 
को मसजुण दासे नामरेतगत ममता सदे मोह ` | 
. तारक सुख लइ परसानद्‌ सदोह ॥` 

खुनत छुधासम वचन रेमके। सबन्हि गहे पद छेषा निधान के | 
.  जबलि जनक डुरु दधु हमरे! कषा निधान चाण ते प्योरे ॥| 
तल घन धाम राम हित कारी।सव विधि तुम णातारतेहारि| 


*. 


अस सिःखजुस व पित्ता स्वारथ रव आङे | 
हेढुरहित सब दिधि उपकारी। तुम जुम्हार सेवक अझुरारी ॥ 
गरथ भीत सकल जरा माही! सपनेदू कोळ परसारथ नाही 
| क्य एस साने | झनिरधुनाथ हदय हराने ॥ 
निज निज गृहे गे शायसु पाई ।दरणतपस की-गिरा सुहाई ॥ 
दो” उमा वध दासी नर नारि कृतारथरूय ॥ | 
चूस सद संद घन रघुनायक जह 

एक वार वशिष्ठ जुनि आये ।जहो राम राधाम थि 
अति आदर रचुनायक कीन्हा पद परवारिचरणोदक लीन्हा 
|| णम सुन्न मुनि कह करजोरी। रुपासिधु विनती इक सारी 


FS OP गा 
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| ५ शड २७ FS 
स्वि देखि साचरणा तुम्हारा होत मोह मम हदय अपारा॥ 


be जहि नितकरियसो पाइये धसेन इहि | 

प मा लत नी! यति तची 
तान दया दस : मजे त गध सरन 
याताम निरास युराणाअनेका। पढे गुने कर फल प्रभु एका 


तव पद पंकज प्रीति निरतर । सब साधन करफल यह सुदर मदर 
छुटे मलकि मलहि के धोये । घुत किपाव कोठ दारि. विलोरे 
रमे भक्ति जल विनु रई । अम्यन्धरमल कबूद्न न जाई, | 
तदू सर्वज्ञतज्ञ सोड पंड़िते। सोइ ए जु विज्ञानसखंडित| | 
दक्ष सकल लक्षणा युत सोई! जाके पद सरोज रति होई ॥| | 
' दोः नाथ एक वर मांगो । भोहि कृपा ae रि देह। | 


.. राज: रू: 


गिरिजा जासु पीति सेदकाई । वार बार रसु र याई ॥ 
दो, तेहि ्सवस्र सनि नारद आये करतल दीन ॥ रि | 
रावन लागे राम गुण कीरति सदा नवीन ॥॥ 
विलोके पंकज लोचन 1 ।कपा दिसोकनि शोर विसोचन 
_ , चिलताम रस श्याम काम अरि। हदय कज मक्रद्मधुप हरि | 
पादु धान वरूय बुल गजन 1 । सुनि सज्जन रजनऽ्तच भजन ॥ | 
लाह सशरता इना 
. खुजे बल विपुल भारमेहि या बध 
३ याल (जय, कुल्ले सुदर 
- सुयश ण विदित रो । गावत सुरसुनियंत समारास 
वाली 2 1 सब विधि कुशल कोशला मंडन | 
मल मथन्‌ नाम न।दुलसिदास इसु जन 
दो. अस सहितसुनि नार वरणि राम शुण ग्म ` 
`  झोमासिखु हदय घरि गये जहा विधि धाम ॥ 
गिरिजा सुन चिरा यहकथा में सव कही मोरिसति यथा 
राम चरित शत कोटि अपररा । यति शारदा न वरणो पारा ॥ 
अनन्त शनन्ते युण्णांनी । जन्स कसे अनन्त नामानी ॥ | 


श्रीकर महि Mr 
नक नि 


।जआसुञ्युड सवरापति 
380 


। कृपा कपायतन शव कृत कृत्य ने मोह 
र्‌ डु -चसाव प्रभु चिदानंद संदोह ५ 


- CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२-७ - ३९ 


दा. बायतदानन शशि अवत कथा सुधा स्थुबीर॥ - | 
` अयशाशुदत्रिमतपानदियनहिआअधातमसतिश्ीर | 

रामचरित जेखुचत याही । रस विशेषजाना तिन्ह EE | 
उदय झुक महा सुनि जेक। हान अृद्यात न तेऊ 

अब खाएर! 04० जो पादा! सुखका हाका कारा | 

यिन कहने हरिशए ग्रामा! अवण खुखुद अरे पने विश 
श्रवणावन भेस की जय आही।जाहि ज इछुरषि कया लुह 
से जड़जीवनिज्ावक घाती! वनि नपि सासु 

हसिदिस्विमाचस.दुसयावा।सुनि जे नाथ पु दबा 

तुम जो कही i ह कथ खुद्दाई (कारक खुडि A अति याई |. 
दाः विरलज्ञान विज्ञानदढ राम चरण अति जुड 4... | 


9 सक ङ यह कु मह सलु 
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कः १ 
हे केहि हेतु काग सन जाई सुची कघा-युयि निकर विहवाई 


कदूळु कवनिविधिंभा es 13 दोउ हरि भक्ति काग जर उदा: 
रीरि. गिरा खुनि सरल सुहाई बोले शिव सादरुसुख पाई ॥ 


धन्य स॒ती पावनि अति वोरी । रपति चरण भीति नहि सोरी 
_ उन परमजुनीत इतिहास जोसुनि होइ सकल चूस चाशा 
उपजहि शमर णा विश्वास) सवनिधि तरुजेर विनहि भयासा 
' दो एसिय प्रश्षे विहण पति कापा 

„सो सबृसादरकहने है । खुचछउयाचिवलाब | 

मे -जिसि कथा खुनी सय मोचनि ।साप्रसंग सुलिसुसु लि सुरति 

न अल दक्ष गृह तव अवतारा । सतीयास तब खो तुम्हारा र्‌ 
द्‌ | न उवृपभाना । खुस li a Ss याना 
ग कानात जानब् जु सो सकल चसु: 
तब्यतिशोच भेयड अन सोरे; क अयड वियोग प्रियवोर्‌ 
. छुद्र शिरिबन सरित तडा कोतुकदेखत फिरे विभा 

| गिरिखयेरुउत्तरदिशि र 1 जील शेल इकसुद्र अरी 
वासु कनकसय शिखर सुहाये।चारिवारु गेरे मन माये ॥ 
| तेहि पर दक इक. विटप विशाला | बद पीपर पाकरी.रसाला ॥ 
परि खुन्दर सर ०९ । मणि सो पान देखि मन मोहा 


।। दो. शीतल अमल मधुरेजल जलन वियुल दद रंग 
(को र SEU जसे राई गण गुजत चाचा 1 
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णुन्ञ* ३२ | 

भयाद छाहु करिमानस पूजा | तजि हरि भजन काजे नदिं दूजा 
वटतरः कथा पसँणा Cs ik | 
एम्‌ pp [दिन विधि नाना । जेम pe कस्स जाने।॥ 
सनहिं सकल मतिदिसलसण्ला बसहि निरतर जो जे है काल] 
जद में जादू सो कौतुक देखा।उस्डपजा पानद विशूषा ॥ | - 
हो: तब केछु काल मसल वचे चरि तहं कीन्हे चिवाइ 
सादर खुनि सुपति चरित जुनि यङ कैलास 
गिरिजा कहेउं सो सव इतिहासा! भे जेहि समय गायक का 
द सो कथोसुचह जेहि देर! 0715 he केद! । 

जव रघुनाथ र रता कीड़ा । सुमत चरितं ब्रीड 
नहर मीत करण्याचे वधाव । तब नारद सुनि गेरूढु 
बुधन कादि गयउ डर प ।उयृजा हय भचड Epi 
प्रभु बधन ससुरत बढ़ श । करत विचास्डुखा आाराती॥ 
यापक बूस विरज वाणीशा | माया मोह पार परमस | 
वे भपदत्तार खुनेउ जग माही! देखा सो यंभव कळु जाही 


दो- भव देधन चरि गे नरजपिजाक्र चाम . 
खर्व न शाचर बांधेउ नाग फास साइ राम 
[ति मनहिं समुरावा । अरट न लोन हदय श्रमद्धाी 
अनत तप वड माते पसल ह री 
युङदेव रषि य जो संशय sels 
सुनि नारद्‌ हिलायि अति दायां! सुने रपरा दल राम 


जो ज्ञानिन्ह कर चिते म वरि खाई । je हवस्‌ करड! 
ह नाला नाही । यप ह पति रह 
महा मोह उपजा मन तोरे! सिटहि २ देशि कहे रवडी भ 
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न शक 
। की, 
न्य 


[सुनि व्रिंचि रामहि 2101 । सुमिता | 
मन महे करहि विचारविधाता।मायावश्‌ कृवि कै दिदे जातो ॥ 


_ 'नहो होड तव सशेयृ हानी) चल दिहगपतिखुलिविधिवानी 


| | दोः सा हर 


'तेडूमम पद 
| हानि कस्थिरीत खुद बानी जम हत मकर हह 
` 'मिलेड गरुड मारण महं मोही! कच भातिसर 

| जव कळुकाल करिव सव सग [तव यह हाड मोह 
खुनिय तहा हरिकथा खुहाई ।चाना सति सुंनिन्ह 
| जहि मह भादि मध्य आवसोयी hs 
'नितिहृरि कथा होड जह भाई । पद दे 


| दो-_विजुसत संयान हरि काया तेहि विजुशाहनथाग | 

| मोह गये विनु शमंपद होईन टे ज्यजुराड। 

| मिलहि न रघुयति तिनुसवुरागा । किये दाग जप जान बिराज 
| 'जनर दिशिःसुन्दर गिरि नीला 1तहे रह कागअुशु एड सुशीला हका न| 


राम भक्ति पय परम 
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ज्य डे 
शभ कथा क कहे बिरहर र] सादरसुनहि विविधि दिह वर । 


। जाड्सुनह वह हेरिखए अरी! होडहि सोहजवित दुस 
| भेंजब सब तेहि कहा बुस बज हदि ससे पदाशर बहू 1] 
' नाते ऊमा न से ससुरावा । खुपत कूपा मम सब घावा 
| स्रि "कब्दुच्यनियानो। सो चह कपा मि पन्‌ 
कळ तेहि ते जुनि डीव नराला । सग जाने खंगही को मादा) 
पर्म माया दल वत भवानी )जाहिज महकनन शस्‌ जानी 
दो. जञानीसक्रिशिरशसणि विभुवेन पति करयान -. 
___ ताहिमोह माया प्रवल यासरकरहिजुमान | 
शिव विरचि कहगोहड की हैं बुरा आन. 
आस नियेज्ञानि भूद्वि जुनि सादौ पति भगाने 
र गारूडुजर बसे सुखुएडी। मनि सकुएटढहरि सरसपर 
वे शेल प्रसन्न मन भय्‌ङ। माया मोह शेक अस राय ॥ 
-लड़ाय मञ्चनजल पाना। वट्तरगबड हृदय हाची ५ | 
| छन्द इन्द विहंग तह आये । सुने राम के चरित सुहाये ॥ 
कथा अरम कऱे सो चाहा । ताही समय गयड रंदरा नहा. ॥ 
आवत देखि सकल खग राजा । हेड वायस सहित ससाना 
' ऽयति सादर रवगवति करकीच्हा।स्वारात पृछि खुआसन दीन 
. करिषूजा समेत खलजु राणा । मधुर बचन बोले तव काराः ५ 
| | दो. नोधकवारथ भय भे।तव दरशन सरा राज़. | 
| ` आयसुहोदसो करैं अव ययु आयङतहिकान | 
|... ` सदाकृतारथ रूपखम कह सुदेदवनखगश.... | | 
| 
| 


। |. जाको जस्तुति सादर! निज सरव दोन्ह सहश... 
डा बढ़े तातेजेहि कारण आयउं।सो सद्‌ “येड देशे तद पाः 


' देखिपरसपादनतव आपस! ययढ याद संशर गोन! अर ॥| 


es 
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। गाइड सी को कार शुर के 


| 
| १६ ` 
Fae 


ल 


रइरिनिङ्गश 


hi ११ 


२ 
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.  सान्छः १६ 


(आच चणम काया अति पावनिसदाखुखद्डुखयजनशावन | | 
| सुनावड मोही | बरवार विनवों भथु ताही ॥ | | 
सुनत गरूड की गिरा विनीता। सरत सभय खुखद सु सुनीती 
{यङ ताखु मन परस उद्धाहा कहे लारा शचुपति गुर शाह्ना 

महि सति सलुरारा भवानी |रमे-चारित सरकहेसि बखानी | 
नारद कर्‌ माइ अपारो ।कहसि न. अवतार 

भ अवतार कथा पुनि साय शिच चरित कहसमनला 


स्म म 
।जेहि विधिभद सकल तेंदे कर 
थी रघुवीर विरह कु वर | 


je 
PRS ~ 
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| व. नियिकौन्ही। दधिकं बेधश्वरिहिजनिदीनही 
बढुरि विरह दरणत रघुवीर जिहि विधिव समी ॒ 
। दो असु नारद सवाद कहि आरत मिसन प्रसंग 


जुनि सुणीव bs न चालिपआाण कर सग ग 


कुम्भी धन वाद कर दलफेरुप संहार ॥ 11 
निंशिवर निकरअरण दि चिना क ण मुळ दरवांना 


ट्र रंमुच्यड 
00० आ अ० ७ कक "०० शो 
7. 
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` यञः Ds 
द ज्युभ राम कया खगनाहा। विगत मोह सन परम उळाहा 


सोः गयड मोर संदेह ।झुनेडसकल!' रचुपतिचरित 
। अयङणमपद्‌ नेह 1तदम्रसादवायसतिलके . 
| सोडि मयडअति वळ जसु वधनरणुमहसिखि 
| चिदानद सदेह राम कारण) कवने ..॥ | 
ह चरित अति नर 'भेनुहारी। भयड हदय मम सम्य भारी | 


भ्रम अव में हित जोन]! कीन्ह अर्चग्रह रूपा निधाना।| 
अ आतप व्याकुल होई ! तया खुर आ 4३०३ 
जो नहि हात ] 'तातेकवनितिधित 
रा चिरि न दे 
|. मत ५ | सुबिन 
सेत विशुद्ध मिलहि छनि तेही! चितवहि राम कृपा जड! | 
मं कृपा तव दरशन भयऊ) तव प्रसाद्‌ मस सशय गय. 
दो- खुनि विहर पति वाशी सहित विनय अनुराग: |: 

_ चुलक डात लोचन सनल अन हषे आति काण .. 
यवा सुमति सुशील assis रिस्‌ | 

__ भासा यह ष्य मत सक्ने करहि ५ ही. 
चोलेड कारा खण्ड वहोरी ।नभरा नाथ पर प्रीति न थोरी | _ 

विधि नाथ न करः 
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ख्न्ड 


| दो- ज्ञानी तापस शूरकचि कोविद्शुरा सागर | 

... केहिकेलोम दिडंयचा "दलहन दहि सँसार: -. | 

चीमद्वक नकीन्ह केहि भुता वधिर न काहि | 
सुरानयनीके जवन गारक जस लायु ने जाहि 

कृत सन्ति पात नहिं केही कान गान मदव्यापिड जहीम 

ज्वर केहि नहि वलेशावा ममत! केडिकंरयश न नसावे) | | 

"कलक नलावा। काहि न श्शकेसचीरडालावा ॥1| 

क्‍ bass 'नरवायातके जग जाहि न ब्यावी साया! 


To 


यूह सव आया रूत-परिवारा। वल अमित क त वरणे" पारा 
A नम चसि डेणही 1 -अपर्जीव केहि लेखे माही भ 
व्यापिरह्यो संसार मह रायाकटक भचुंद ॥ २ 
सेनापति कामादि_सटं दंभकपट पारदंड ॥ 
सो दासी रघुवीर की। संखझेसिथ्यासापि ॥ 
| झुदेनराम कृपांविचु।नाथ कहां पण रोपि 
जा साया सबुजगंहि:सचावा। जाखु चरित लखि काइच-पावा 
सो चु सू विलास्‌रेबराराजो 1 नाच नटी डूद सहित समाज 
च्यापकब्रह्मे सखड अनेता। व्याखिल अमो एक मगवता | 
सोई | oe श्याम । अज विज्ञान रूपए कय, 
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ण्‌ ७ स्कल 85% 


जानहिं 
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खगेशसुनह मन लाई. 
क्लिकि क 


निहारी। कणे उरणार 

वॉयस बुधरिहरिसणा। देखो वाल चरित बढ रेरा! | 

दोः लरिका क जद जहं फिरहि तह तह सगाडडाठं 
कन योरे अजिरे सहै 7 सोउठाय पनि खाउ 


Eo we ह रास अ 5 ॒ 
नुप सं द्र खु दर सव भांती। रवचित कनके मणि नानाजी 


द्र 
'उरणि'न जाय रुचिरखरनाई । अहे खेलाडि नितचारों साई | 
। वाळ विवाद करत रघुराई + वियर अनिरज्ञनचि ८ 
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न | 10! चाल चिदुक बनन छबि सीवा 


कंतललबत्नदचलं अधर जळणारा दद चञ्च = 
।ललिवकशेल अनोहर नासा रक बदि र 


सोहि ए 
कवनचरित्रकरंत मु! पिन्‌ संदोइ ५1 
इूतनाःमंन आनते रग राया | रधुपवि प्रेरितं थापी साया ॥ 
सिसायानडखद माहि काही। आनजीवडत्‌ संस्टति नाही 
[६३४३४ अपाला । खुनह़े सोसावधान हरियाना | 
ज्ञान अखंड एक सीता वर । माया दश्य जीव संचरो चर !! 
न रेजीवहि मेद कहड़ कस्‌ 
वश्य मायो शुरो रवानी 
अनेकं एक औःकंता ॥ 


| रंवस जीव स्वतस्‌ भरांत 
| विध्वा भेदं अयी कत माया । विज हरिनाइ न कोटि उपाया 
| दो. शमचन्दरके भजन विच ओ चह पद. निवीष ५ | 
जञानवत अति सोपि नरपु विनु इछ वरदान ` 
शकी न तारांगण समुदाय _ 
' गिरिन दवलादये रेवि विठु रति ने जाय 


| _- चु छु 
__मिसु सेवकहि नाप अविद्या अभु घेरित तेहि व्यांचे विद्या 


. निनि जिसि डूरिडडाडंच्यकारा | तिमि तिभि खुजे य 
| हे प लो गयड में चितवट > 
युबा अगुल करचीचरू एल यतानि भाहि तात 
सत्ता वरण भेद करि ।जह लशिरहिशाति मोरि 
:: „ डायड तहा प्रसुशुज चिराखे व्याकुले भय बहोरि . 


|कोदिन चतुरनन चोरीका । -साणितङङ्गणरवि स्वनोशा शा 
सग शित लोक पाल यगकाला]गगषित विशाला| 
' सागरसरिवा विपिन अपार जाना यांति सृष्टि विस्तारा ॥| 

| नर नरे किल्नर। चारिप्रकारजीव सचरा चर ॥ 
देरानहिंखना जो लल | 


र > वर्थ शत स 
णहि विधि गकर अपनेरु 
| लिक लेक पति चिन्ने विध लाक प्रति भिन्न विधाता । थिन्नविष्छ शवेमनु वेमन दिशवाता 


| स्‌ः ४९ | 
नरगंधर्व रहत शतालो ॥ ॥ र | 
दलुज गए जायो जाती । सकल जीव तहं '्घानहि भाती 
भहिसर सागर सरिरिरि चाचा! सब म्पच तह मानहित्याना 
_ +ड कोश अवि अति ठिन स्सा । दरे शिनिस अनेक अनूषा 
पवध सुरीभतिसुवन निहारी। सरद भिच्छ भि चर. चारी 
शरद कोणल्या दिक माता 1 वितिधि एंपभरतादिके भाता 
अति इस्ताड उस अदतारो 'देरदेउंवाल विनोद्‌ पेपर i 
कको: भिन्न भिन्न सब देरवेडं असि विदि हरि यान । 
अशिशित देखत फिरेड जे शस न दैरहो आन 
| आङ शिल पन शाइ्श्शमा साइल्कणत रघुवीर र 
श्रुवनद्खत फिस्स असि भएर 
मोहि जूखाड अनेका ) वीति समूहं स्य श्त एका | | 
_ [फिरत फिरत निज आञसेअशयडं। तह सुनि रहि कछ काल गवाय 
| विनयखुजन्संसरधसुनियायऽं। निभेरप्रेयहर्विठठि चाये 
ड देरकेड जन्म अहेत्सवे आदे महोत्सव आदे । ने हि विधि यशस > हा में शाई. 
ङ्द्र ee विळे जम चारो दिखते बनेन जात बर्दाना।। 
br दिखे राम एखुजाना। याया वदि कपाल चरावाना 
बिचार डा रिउवहारी । मोह कलित व्यापिते सति मारी 


- ७. 


महं मे सव देरया ।भवऊं अमित सन मोह न ह दिशिष! 
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ला चस विचार आ मन सह होड हमे 


ज्ञान विवेक दिरति विज्ञाना , खुसि रु 
खाजु हेडं सव संशय नो सोय 
पुचि चर्र दवन बढ़त अध ess रो 
. पुनह देन सकल सुख सही भकतियपनी दलन ह | 
_ ` (अक्ति हीन शुषा खुश्व सव पेले । लवण विनः बढ़े यजन स्‌ः | 
अति -हीन सुख कवने काजा [ग्रस विचार स्वगराजा ग 
नि भखु होड असन्यवरदेह । मापर करह रुपा आरु चहू 
अन आवत वर माणी स्वामी! तुमडदास्ठर सतर यासी ४| 


uh 


डो. अदिरत्न भक्ति दि तव शुति उरराजो जोजाव्‌ ._ 
हि जेहि uw ४  अनिप्रयु भ्तापकीङयाद्‌ . 
तापा कया सिशुखुख चाल . 
न सहद निज भक्ति मोहिम देख दय 'देखदयाकरिरास | 
. एवमस्तु कहि रसना बॉल 02 गि परम सुख दायक 
ए लाला कारन गालि सवर दाना. 
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शन्जु ४६ 


८ हखुनि कोटि यले नदि स्सददी | कै अप रोड अनल तन रहती : 
| शेकेउं नोहि देखि चतुराई ॥ सारेउ भाक्षेमोर आते शाक 
सुन gi i न्एवसोरे ' 1 ्खृश्युशुण बसि टे डा तोरे ॥ 
. भक्ति he ॥ जो दद सरिता कुर विभागा ॥ 
“नव कर भेद] ॥ ॥ सम पसाद याहे साधन खेदा । 
| छे. मायासभव सग सदव जहि व्ापिहे तोहि 
जानेसि बछ अनादि अञं संयु बुझा करमो 
सोहि अक्त निय सन्तन भयस विचारि खुन कार 
पकाय वचन सने समचरण करु सदले अचुरा॒ओ 


प हीन विरंचि किन होई! स जीदुच महे अधिय 
 अकिवत अति नीचा धारी परम विधेन 
। दो चि खुशील सेवकसुंमंति कडू प्रियकाहनलाण 
| _ ख्युतिपुरणाकहनीविअससावधानसुनकाग | 
छक पिता के विषल कुमार 1 होड एथके झुर शील चार 
| पडित काड तापस ज्ञाता he चनवेत आर काड दाता 
को सर्वज्ञ धमेरत कोरड ! । सब पर पितहि Ada दू 
पिलु र किउ पिल भ्र वचन सम कम्मी। सपनेह जान ने दूसरधम्मी 
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लियर पिद घाण समाज यद्यपि से सव ओहि सयाला ।[ 
| रविले विश्व यह मसङपजाया म \ 
_तिलमह जो वरिहूरिसव माया भजहि सोहि अन बच अरूकाया 
010 चुसे नघुसकचारिदा झील चराचर कोडू ॥ $ 
` _ सवे भाव भंसु कपट तन्नि मोहि चरमे वियेसोइ 
दो. सत्य कहीं खर तोहि शुचिसेवकसस पाए ग्रिय 
, अस विचारि अज सोहि परि हरि जा शभरससब्‌ | 
कवड़ं काल नहि व्याये तोही 4 खुभिरिस्रु भजेखु निरंतर मोही! 
अञ चचा सृत छुनि नअधाङं। तनयुरकित सन अति हाउ 
| खुरव जाने सन अरु काना लहिरिसजा अति जाइ 'बखाना। 
अखु उ्शेस सुरव जानन नयना । कहि किमि सके तिहि जहिवयना 
॥ सिरव देई पली करर) शेशु कौतुक तेई 
1 सजल नयन कछु मुख करिरूखो ।चिते साहु तन लागी सुरदा इ 
(आदरास मानु आतुर जटि चाई 7कहि सूद वचन लिये उर | 
| रोद राखि कराव यय पाला | रघुपतिचरितललित कर जानो 
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सनः छेष 


िकोडि प स्थ कीटिशतररिस गंभीर 
चेबुंशन कोटि ससाना | एकलकामे दायक यकभगवाना. | 


थ्‌ (पल द केडि शव सस घत्नवाना (साया झर्न निधाना 


भार घरण शत न 02241 [शा 


` इहि मावि निन डिन मति विलास न सुनीन हूर ~ ही 
भसु याव गाहक्यति कपालुख भेस खू विखुर पावडी- 
दे सम व्ममितयुण/ सागर याह कावे: र 0 | 


सो.; आव वश्य भगवान. सुख es धान करुणा अुदेन 
सनि ममता मद मान भजियराम सीता रसः 
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पु स 'शिर नावा।जानि राम सम प्रेस बढावा । 
ग दिलु भव निधि तरेन कोई जो विरेदि शकर सल होई ॥ 


तातो ल इ ग वे तह । 
सरा ।साहिं जियाये हजन 

| र माहि ः उ विविधि विधि शीश स्ये अचय २ ॐ ॥| 

ढा. ताहि ला सेड विविधि विधि शेनाइकर्जोरे 

|” वसु अपने विवेकं ते 1 श्छ सामी 

| कृपासिंधु साद्रकहहजानि दास निज सोहि 


सच जम चारा! खुमति सुशील सरले चाचाण 
१ म विज्ञान निवासो 'रखुजायक के प्रिय हुस हासा 


सुना भे डस शिव पाही! महा प्रलयड नाश तव नांही 
ल शकर कहही सो सरि अन सशय अही! 
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“गुन्डा हि 
जन्ये संय दत दाया । दिरति विवेक यार विज्ञाना ॥ - 
तव कर कल रचयति चद्‌ भेस !तेड बिजु कोड कसा 
| 'इहि तन राज यक्ति से ४५ के ते हिम जाई, का 


छि ४ Ca डू स Fg - वक स कदि bie र... नाइ ९ 0 ज. ७०० ५ ने हि E> 1 
र € न्न CRT HT 6 “5 कर 
१ 51 ६२७ t a हण SINS SN १९७... ) 8. 
झि अक्ति'एहि तच सह जाली ताति मोहि पेरसमिय स्वास 
सह्‌. < जट ७ ५ हैक 5: पप i 5 स 
१ FAR FE) विल चेद 8५ 3 ७१%: १.५ 0०7 
ग ‘a हे का. ass र डं ० सज्ञुने | Fw - sk + 
०4 4 ७७४ क, =A. Ss ` 
म विसुख Ra १ जह ७0 
» he © ॥ on’ द्‌ 
१ “० ie ये पक >) सुख .. धुल थे .औ ३. Dh ब्र 
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ee 


|. ॥ भरजाना भै अवध चसादा। लिंगमाजन झुर प 
. कवन जन्य वदवस 15 परायण सो सुपर छड 0 
[ह न च भसाद्जाच तबे भरणी जव डरेबसहि राम घल पारी 
हार र कृटिचेउर्‌आरी।पापपरायणा सड नर नारी 


| ह्‌ स भूप चासून। काउ नेसत निगम अनुशाहन 
| js माररा सोइ जा कह क शे आवा पंडित सोड जो गालवजाद | 
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त म शिष्य धन शोक 
पित्ता 


| ननक बात 
दु ने सन हमजुमंतेकलछ॑घादि 
श जाने बसो विप्रवर ऱ्या देखावहिडादि 
त्य पढ कपटे संयाचे) मोहरोह ममता लपराने ॥ 
भेद वादी ज्ञानी आनहिचाल हि र त्र कलिखुया स. 


ES साराप्रति 


ह न काद म व्य 
॥ निरक्षर लोत्वुप कामी! निरा | 
द ७० 2 हिजपंतप न विडिवरसन कह हि स] 
५ नर कालाधत काहिशचांण। जादू न वरति आनी ति 
दो अथेचरी आकर कनिहिमितरसेठरंव i 
करहि पाथ प्रावहि दुख भय रूज शोक वियोग 
सुति सभत हरि भक्तं पथ संयुतज्ञान a 
4५७4 सवार यागाची | स | पथ 
Sly mai 
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रारि विद्यारिलगी जबते । रियु रूकृदुम्बं भये तब त | 
नुषप्राप परायए धर्म नही करुढढु विदेड प्रजा नितही ॥ 
'कुलीनमलीन संपी। दिजे चिन्हे जनेड उघारतपी ॥ 
“नहि भान tn वि ळी | 

कवि दन्देडदारधुनीनेसुनी युणदूषक बात नका १ रु 
।कलि वारहि चार सकाल यरे विनु आज दुखी बडुलोरा मरे 
दो. सुन खणेश'कलि कयद sh 'पारवगड _ 

| काम कोच लोभादिमंदव्यापि रहे बत्नरड ॥ 

1 प्र्त Sa से रहि नराजप तपःस बूत दाने 
सूषण ग किड रिक्षधा s-seb अती बुधा 
सूढु न धसे र 0. |! सतियोरिकटोरिनकासलता | 
न भोग कही | व्यमिसान eds uh 


दम दान दया नहि रिः नि पनी 
हो. खुनेव्योलारिकगलकलिमलसवजुण बाजार 
'युराढ बढ़ते कलियूगकर दिलु प्रयास निस्तार, 
का EFS 
_ छज्ञोगत्खिदूसो कलित्रिनामते पावहिलिश `` , 
2 सव योगी ००1 22221 र जरि हरिध्यान तरहिभव भाई 
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रनः ४६ 


साधु परसारथ विहक | शंख डयासक नहि हरि निटक 

मै सारया ( दिजे दयाल अति नीति निकेता | 

वाहिरनस वाखिमोहि साई । वित्र पढाव त्रे की नाडू || 
शासु मच सोहि हिज वर दीन्हा। युझउपदेश निवि विधिकीन्ह 
पी सन शिव मंदिर जाई - 1 हुकय दंग अहमिति आधिकाई | 
दो" भेरवल मल संकुत्व मति नीचु जाति वश सोइ 


हरिजन देखते जरो करों विष्यु rs 
सो इ साहि भनाधर खित राता 
मोहि उपने अतिकोध देमिडि नीति कि भावई 
चारयुरुलीन्ह डुलाई! माहि नीति बढ़ भांति सिखाई 
शिव सेवी करेफल सृत्त सोई | अविरलअक्ति राम पद होई | 
| गिम॒हि भजहिं तात शिव भूत । नरयासरकरकेतिक वाता)! 
कला ग शितान सुधी हुव चहसि शमा 
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खन्डन ५७ 
दो. एक वार हर अद्रि ॥जवत रहेडे शिव नाम 
सुरूआये अभियानते\उदिचहि कीन प्रणाम 
_ सादयालवहिकहेउककुडरन रेप लव लेश 
खनि अधेणुरू अपानती सहिनहिं सके 
सारू 4 4405... रि साद क्ट सानी | 
पद्यापे तव गुरु स्वस्थ न कोया चति रुपाल चित सन्य क बाधा | 
तदपि आप देशे रट तोही! नीति विरेध रुदहात न मोही. 
'करें दंड शर तोरा! अश होदजुविभारेण मारा |. 
_ज्ञोशटजुरुसन ईपी करही रेश्व नरके कल्प शते परही 
रिज योनि युनिधरहि स अयुतजून्मभरिणाव 
चैटि रहेसि अजगर दूदे र स्वल 
महा विटप कीटर मह अधमअंध गति पाई 
हा हा कार कीन्हुजु&। छुचि दामा पाए 
ब्यतिजुर्डपजा परि सहि | 
करिदंडदत से पेय अुरू। स्या शरि i 
विनय रतश गिरासमुडिधारणति स 
ख नसायीशामीशाय निवायारूप दिसु आपके ब्रहदिदस्दस्स|. 
अज दिशुश विरि काल्यं निरीह । य भुनेह| . 
चिद कारमोकारखसंतरेयेभिणज्ञान गातीतर्स पाने bu 
कराल संहाकालकल कपाल 0502 dns siti | भा ४४६४ 
सुपाराहि संकाश घोरजभीरो मनो कृत का टिप्र ws शरिर 
स्कुरनंताति क ल्लिनीदास्मंणा लसद्वाले वालिन्द्कठेसुनया 
सवल छु डले जाग नेत्र विग्णाले। पसनानने नीले कळ 


अगल्य परेश) आड भे भादु कीटिफका्ग भायु र १ 


अकर प्रराल्म 
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रान्ज: इष 


चयी अल निमूलजे पूलपाणि जेत भवानी पतियावशाब्द | 

ससस दद कंल्यात्कार। सदासनानद दाता चुरारी |. 

1 राह मोह म यर | | 
झुसाचाश्चपादिएर विदं 1मञ्ञनीह लोळे परे 


| | 
॥ शोर सनि दोर र वरम 00 फैल्याना ३4 । सइ अब करदूछुगा चिधाना। | | 
बृ बार ने परहित साची य बानी | 
बद्पि कान्हू य हा खुरे यि हारले न्हे कोथकरिणापा 
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- So 
= ns 


7 स्थियतिसुशिजन्स तद सयङ (दुनि से मत सेव मत दकळ ज | 
[बु साद कचु शाह सोरे ॥ (राम भक्ति उपजहि कुर सोफे ॥ | 
_ (ने सस वरन सत्य वसाई | हरि नायक दून हिज सेदकाड 


_ भवे जयि करहि विक्र्यञराना। जानसि वह नृते समानः 
_ कुन्द्रकुलिश मसष्णूल विन्यला। काल देह हरि ककया ॥ | 


कुअकर सारा 


सहि सर्द । विशरोष पावक सो 2 उ | 
अल विवेक राख गत जाही।छुस कह जग उसे नि” 
|ॐ; 7 थै सस, राय स्री. अग्याहत गति दूह नोरी | 

रे खुनि शिव वचसमरेसुसु शव अस्दुड्तिभाषि | 

: सोहि रशिधि गये गहशभु रहा ss उरशा! 

| चरितेकाल विध्य गिरि [जाइ अयज मे 

| विछु प्रयास सो तलु तजेऽं नाथ थोरही काल | 
| झा तलु धरे सो तम युनि अनासा होऱ्याना |. 

| 

| 

| 


ज्िसि Eo चट पहिरिकेनर परि हरे कुरान ॥ 
शिव राखेड झुति नीति विधि मे नहि पाव कलश 
| बहि दिधि धरेड विविधि a नने ८40 
विज्ञ योचिजो जो तहु धरेल म 


ऱ्य -पढावा। सुरे सुमो सुनी 
ज्ञेसकल वासना भागी) केवलं मद सं चरणो ig 


4% 


`. | कद्र खगेश अस कवनसभागी!खरी सेव खर घेजुहिं त्यागी 
:- घेन महिं कळू ॥क्वारेड1 
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सड 


जादू शिर नावो . 


रुरा चाहा 11 
डी 


. निर्युण संत नहिं भोहिं 5 बूह्न रेति 

| दो लुरे कपल दुरति 'एमचरए मन 
|  इछ्ुपतियशयादत फिशेक्षणा क्षण वव अनुराग 
सेर शिखर वट छाया । सुचि लोमश चारन ॥ 
'दशि चरणा शिर नायड़ं वचन कहेडे अतिदीन 
सचि सम वयन विनीत सुड सुंनिछेपालरगरन 
सोहि सादर तूरुत भयउ हिज ग्रायठ केहिकाज 
तव भे कंहेडे पा निधि RSs 1 


_ सुया बहा अवराधना। मोहिंकहड़ भगवान 


बाविनाशी बिविकारनिर वचि ख | 
र गहन जप निरवधि 

है तोहि नहिं भिदा।वारि वीरि इृवंजावहिं वेदा 
गहिसुरनि निगुण सत यस हृटयेवजावा 


.. रामयक्तिजल अनि [किमि ला 
. [उपदेश कह करि दाया निजनयनन्ह देखी रघुण्या | 


र्‌-ड-६र्‌ 


59 
दु 
डौ 
रि 


* बारहि ना 
अपने सज वेटि तव करें 


चरबीत अडे, 
दे a he स :33/% 


ह कहे न धागा 
सुन्दर सुखद मो हिं अति आवा ।खो प्रथसहि सुनार 
खुणे (महक कलूककाल तह राखी | एस चरित मानस सब भाषा 


SSN 
खुहावा । शंसु घसाद लात से पादा । 

तोहि निजे भक्त रम कश्जानी। ताते मे सब किउ बखानौ। 

गिर यक्ति जिन के उर नाही । कबह न वातकहिय तेहि पादी 

Fe मोहिं sles ससुंसवा। मे सप्रेम सुनि पद शिरनावा 

डे rm ह ०००० न्‌ 

| च्‌ 1 
‘pr ला के 


[क ब तदाधारः 
मरणा ।ज्ञान थान... | 
ss कतस ता त 

| | व्यापिहितहंन सविद्य) योजन एक पर्त ॥ 


ga 
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ग्‌न्ञु र्क 


आ रायडसकल संदेहे 
साने यक्ष हठ महा कटवि शाप 
»पुनिडर्लम वरयायडं द 22६८ ॥ 
जो अस भक्तिज्ञानियरि ः रहि कसही 


82222 धु विशु bs ३.1९ hats 


|छुनिञृखणहके चुक सव 'भवानी। वोसेउ गरुड़ दर्वि सुद दानी 1 
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i 


रान्जः <४ 


ट । संशय शोक मोह थम नाही || 
खुनेउं चीन राम शुण गामा | तुम्हरी कृपा लहेउ विसा ॥ 
क़ बात इश र तोही ॥ 1 कहल सुराई छुपा निधि 
फः कहहि संज खुनि वेद सुराना । नदि छिस ज्ञान समाना 
सो जुनि एमसन कहिउ युसाई। नहि आदरेउ अक्ति की Fs | 
2:33 क । सकल कंद पख सुया | | 
खर गारि वयन सुरव मानो । सादरबोत्तेड कारी खुजाना 
|ज्ञानहिं भक्तिहि नहि कछुभेरा।डभय हरहि भव सभव खेदा | 
ae सावधान होड रुचे विह 
ज्ञान योग ज्ञाना ।थ । येसबेअरुष सुने हरियाना ॥ 
प्रताप भवल सब आती । सबला यवले सहजेजड जाती 
. दो. पुरुष त्यागिसकनारिहिं जो So सि 
नहि तो कामी विषयवस । दिसुख जो पढ्रखुवीर `| 
सो. जोजुनि lr रनिएहि 


रड 
अवरे ज्ञान भक्तिकर भेदसुनहुपरवीन ॥ ३, 


नतय भथा सुमत ती 


कथ 
अरा जीव अविनाशी । चेतन आमल सहजखुख 
| ` सी यायावश अय॒ड 1वंध्यी कीरमरकटे की 


ते देसी फल पट भ प २. 


संसारी के उग सदन हजे रब ग 

। अ त ह जु चि झूदर कु भ्माधुके खक शे} 
तम्‌ एरवी । ग्रेथि छुटे किमि चरेन देखी || 
शस संयोग करडू । तवहं कदाचित सो निरू सर |. 


गत्विक । जो हरि कृपा हरय वस खाई | 
“2. अर hs च कध अचाराशी 
| । सावे पाद 
| चोड्ने गीति पातर विश्वासो शासो । त अहीर निज 


FF 


| मथि काढि लेड चव नीता 1 विमल विरार 
| | दो. योग कमेखुभाखसलाइ र 


षी दिया हढसमतोदिसट 
हज Posy तरती जेकाढि शि 

| क खुशीयसंवारिडुनि वाती करेखुगाढ़ि / | 
सो. यहि विधिलेसे रीप तेज राशि विज्ञान सय का 


रन्स 


जातहि वासु समीप जरहि मद दिक झलशसर 
मस्मिइति इति अरवण्डी दीप शिखा रोड परम पसरा 
अनुभव खुरेवे सु केऽ ।रुव चंद झले भेदस्य जाशा | . 
रल विरा कर परिवार सोह शाहि सेस बिरे अपारा ॥ | - 


आवत्‌ देरवहि न बसणे निहि डि कपाठड्यारी 
58) जर'गृह जाई! निखुराई ५. 
गंथिनच खाक मिरी सो चकणा (छू 'बताशा | ` 


व्हेन जान सुहाई । पु मृभोरादश्चीति अदाई ॥ 

सीरबुदध छत थोशीचिहि विधिरीप को वार होर 

रोः तव फिरि जीव विविध विधि पावे सस्रनि्ेश 

हरि माया अतिड्स्तर वरिन जाइ दि 

| कहते कठिनसंखुरतकटिनसाधनकेटिनविविक 

; यी १ पा केर केघारा (चरत खंगेश नलागे बिर | 


निर्विश्न पथ निर्वहरई नि ॥ तारो केवल्य परस पद्‌ 
जुलेय कैवल्य परम पर! सयुशण निजास'्रागम |. 
अक्तिसो सुक्ति युसाई ऽपर इच्छित जावे वारि 
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| “तथा स भक्ति 


१ | (5 


| र पश रार हाई 


शङ हूक | 
जिले यल विजुजलू रंदिनसकाई। कोटि आं ति कोड 


बिह्ाई | 
मुख विच्यारि हरिभक्त सयाचे ।खुक्ति अक्ति लोभाने - 
भक्ति करत विशु यतन घयासा । सस्टतिसूल अविद नाशा -॥|- 
भोजन करिय वदि हित लागी। निनि सो अत्य पचविजटरागी | 


शौ. सेदक सेव्य धभाद विलुसव नंतरियेड़र 

शसपद पंकज , आस सिदान्त विचारि॥ 
जो चेतन जुडे 
ie egindes 1 we 


शिरोमणि ते जवा बहधर 
खशि यदपि प्रराटजउ 
ङयाडू पाढबे केरे | 
यदेत > सी Ee 
सज्ञन सुसतिखु विरागनयनंउर 
भाव सहित जो रवोदे पानी । पाव भकिसा र सवरा रवोदे पानी । न भक्तिसाशि सद हर 
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छुन कुर शरू 


मन घस अस विश्वास रुजते र ॥ 
'चनस्‌ञ्चनघीरा | पनिर सन्त समीश ॥ 
'करफल हरिअक्तिसुहाई। रो विचु संतच hu ॥ 
विचारिजो करुसते सरा राम अक्ति तेहि सुलभ 
दः बता पयो निधि सदर । बान सत सुर आाहि ॥ 
कथाखुधामथि काढही भक्ति मधुरता जाहि 
विरति चमे असि ज्ञान मोह मद 
जय पाई सोड २ ह॒रिभिगति देख खजेश 
दुनि सप्रेस बोलेड सवग र%।जो कपाल मोहिं कापर भाळ] 
सोहि निज सेवक जानी। सन्न प्रज्नमम कहड़ वराची 
कहद नाथ सतिधीणया सबतेडलेभकवने शरीरा 
"कदन कवनखुरवभार। खो संक्षपहिक हद विचारी ॥ 


_ भानस गेग कहद सब दय कक्षा हाचि | 
_ हातजुनढ सादर अति मीती। से संक्षेप कह यह नीती । 
समान नहि कडनिड़ देही! जीव चरचर याचत जेही ॥ 
स्वर्ग अपवर्ग चिसेनी। ज्ञान विराज भक्ति खुख देनी ॥ 

लो तनु धरि हरि भजहि नंजेनरा होय विषय रत मंद मंद तर ॥ 
चने काच बदलि शर स्नेही ।करतेडारिपरस आणे देही | 
नहिं द्रिदसमदुखजगमाही । सन्त मिलन सम खुखकछु 
वचन मन काया । सन्बेस्हजखुभावरवग राया 


_ डड हदय जय आरति हदे 1 यथा परसि अपने गृह 51 
तक दय सन्त रुख कारी । विश्वरुखद निमि टू कका | 
परम धर्मे जुति विंदिन्हिसा ।पर निंदा सम खचन शिरिणा ॥ 


होई 


` (हरि सयुर निंदक दडुर Spas स्त्रे पावे तने सोई शै 


आह सकल व्याधि नं कर सिर र्त निप ह लला 
| पल य निति रथ 
वीति करहि जो तीनों भाडे 1उपनेसत्रिषातदख दाई में 
विषय सनोरथ रर्गय नाना। ने सव झूल नाम की जानो !| | 
' [ममता रह कंड इरिषाई । कद तामसकुटिलाई ॥ 
. अहंकार र्जे बुखद्‌ डेहरू झो । दभ कपर मदे सान नहरुव्या॥ - 
त्टछाडद्र दहि अति भारी । विविधि इषेएा तरुण विजारी | 
| खुण विधि ज्वरमत्तरअर्विवेका। कह लगि कहो कुशयः 
| | दोः एक व्याधिते नर सरहि ये ्साच्य बूल व्याधि 
| ` सन्त्रतपीडहिंजीव कहं सो 


| ह सो किसिलहहिं समाधि 
नेम घर्म आचार तपो ज्ञान यज्ञ जप दान ॥ ” 


| 0200100121) यीः 


` हि विधि सक | 
| मानस ेयकलुक में जाये हैं सवकेलालि विरला 


~ 
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- कु जु कल 
परे मन भड सस विश्लाण। र्ते ह 
म सिशुं चनसञ्चन धीरा । he 


(पुनि स्भ्रेभ बोलेड ररा रऊ।जो कपाल मोहिं कपर भाऊ | 
प्य मोहिं निज सेवक जानी। सन्त भश्ल मस कहड़ दर्हाची 


सि 1 sa हहिद्खिपरहितलागी।परट्स हेतु चन्त टु 
_खिरजातरु सम सन्ने कुपाला 1परहित कि दि 


ही = 
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राज्य ज्यु _ 


खिल विनु स्वार्थ परउपकारी। सहि मूषक इदसुनडर गारी | न | 
। परसंपदा विनाशि नाही । निसिछपि हति हिमडपल विल 
_ इर हदय जग आरति हेन । यथा ्सिष्द अधस शुह केल भ 
तन डुदय सतत सुख कारी । विश्वखुरद तिमि द्‌ eo 
. परमधमेजुति विदिनेअहिखो ।परनिद। सम अच्च न शरीशा | 
` हरि जुरु विंदक दाडर होई । जन्म सहस्रपाद तन सोई ॥ 
हिज निंदक यह शरक थोषाकेरि।जवाअन्से वायस्‌ > श्चि 
छुश्ञुदि निंदक जे खभिसानी। रोरवनरक परहि ते पानी 
होहि डलुक सव्हे निंदारत ! मोह निशा) भिय ज्ञान भालु गत 
सबक निदाजा जड़ करही । ने चमगादर होड व तरही >” 
सुन तात शब मानस शेय 10220 चावहि सब ला व 
नहस याधित तला र ति बह शरा 
कार दात या ।फोधपित्त विति र 
वीति करहि में तीचं भाडे 1 उपनेसबिषात-दुख दाई ॥ 
मनोरथ उरीज नाना) ने सबशूल नाम की जानो ! | 
कंड इरिषाई । कद तामसकुटिलाई ॥ 
ड्खद डहरुओ । दभ कपट मदे साने नहरुथा ॥ ं | 


अशी । विविधि ईषेणा! 
कह लगि कही 
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ooo 


विश्वास! सयस यह न विषय की आशा 
सजीवन सूरी !श nb ! 
चतने कोटि 


हा करिय राम यद पंकज नेहा ॥ 


८ 
८ 


य्य धामी नह सर्ति 31 
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क आजित डा का 1 २ 
राख: ३२, | । 


३5 रास कयते पावचि । युक सनकादिशसु 
सले सावि डलेअ संसारा ॥ ॥ निमिय्‌ के 
दर्व जारुढु निज हदय दियारी । भे रघुवीर चरणा अधिकारी॥ . 
5 ङेनाधस सद भा वेअपावन | असु भोहि कीन्ह विदितजचावावन 
_ दी" आजु धन्य सें धन्य सति यद्यपि सेव विधि हीन 
जनजावि रास माहि संत समारास दीन 
नाथ यथासति आवयेड राखु ऱ्या 
Fo सिंधु रधुनाथ कराह कि पांचे 
चिरि राम राशानाचा।ुनिपुदि हुवे जुजएडु सुजाना| 
. सद्विमा म केया करि शाई ।अतुलित बल प्रताप ख 
शिव खज चूज्य ववरण शुराः डे! ।सोयरछूपा परम hl 
असम खुसाव कढुजुनो न दरो ।केहि खजेश स्घयति सते 
[क सिह विखुक्तडदासी । कवि कोविद विरक्त 3 । 
जज सुर अरू तापस्‌ ज्ञानी । धर्म निरत चित विज्ञानी ॥ 
सरहि'न विजु सेये अस स्वाची] रास नमामि चसामि नमामी 
एर्‌ा दाये सोसे अध राशी । हेहि जड नमामि अविनाशी 
दो. जासु जाम भव थेने ' इरण चोर चय जूल 1 
सो कपाल मोहि तो हिं'परे सदा रहि अनुकूल 
| खुनिस्ुञ्चुरड के ददन परदेशे राम यद नेह 
| चाले गरुड स घेस अति विरात सोह सन्देह | | 
लि छत कृत्य भयडं वव बानी! सुनि रथुवीर सक्ति रेस सानी 
एमन चरण et 'भई ॥ । सायाजचिते वियति 
आह जलघि बो हिन.ठुम भयर! सो कह नाथ विविध 
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। गिरि धरणणी। परहित हेतु इन्हन करकरणी 
'संतहदयनवद नीति समाना ॥ || कहा कविन विल कहे न जाना 
निज यरितापदूदे चव नीता । । पस्डुरव इवहि खुसन्त्रयुनीता 
शेवने जन्म सुफल सम सयङ, लव जसाद सब सश्यय चायऊ, 
ज्ञानेहे सहि सदा निज किंकर सनि डचि उसा कहे विहंग दर| 
| सो. तासु चरणी शिरनाइकरिप्रेस सहित मति चीरे 
गरुड पाय3 वेकुगठ तब हृदय शरि रधुवीर ॥ 
गिरिजा सतसंसागस समन लाभ कछु याने ॥ 
चिल हरि कपा होड नहि गावहि चेद इरान 1 
कहेड परम सुनीत इतिहासा खुलत आवण छट हे अव पासा 
प्रणत कल्य तरु करुणा युत्या उपने भीति रास पद कड्या ॥ 
रन चद कमेजनितअघजाई ।खंने नो कथा ञावणा सन खा 
बी वाटन साधन सखुदाई 1 यो विराग ज्ञान निया | 
ना कमै ध्य बत दाया 11! संयय नियम यज्ञ जप चायो 
[त दया हिज गुरु सेवकाई । विद्या विनय विवर बढाउ ॥ 
हे खशि साधून वेद बरवानी | सब करफल हरि भक्ति २ । 


दो. मुनि दुर्लभ हरि सकि जरपावडि विनहि भयास ` 


OS 


सोड कवि कोविद सोड ररा धीरा।ओो छल छाडि भने र | 


ग्ध नारि (त अनुसरगी 1धन्यसो देशा दा 1 सुर | सरी: 
"प 


८ ॥ 
00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श*ड*७%, 


र्‌ 8 अथम रातिजाकी [धन्य युणयरत सति सोडूजाकी |: 
धन्य चरे सोडू जव सत संगा । धन्यजन्म हिज भक्ति अमेया | 
सो कुले चन्यडया सुन जगत पूज्य सु जुनीत 
। ॥ऐ ची स्थुतीर परायण नहि कुल उपज विनीत | 
| ` [अति अनुरूप कथा से भाषी! अथस युतत करि राखी॥ 
_ तिवमन चति देश्वि अधिकाई।' ९०२ रक्षुषति कया सका 
। यहन सस इ्गीत्नहि तापत नेखुनेहरिलीलहि 
कहियन तोभिदिंकोधिहिकामिहिनानभने सचराचर 
| हेलि नझुनाइूय दन तिरर तोडच च्च जवदू 
कथाकेते अधिकारी के सत्संगति 
'यद प्रीति नीति रत जोडे य सेवक की 
_ 'ताकहयह विशेष सुखदाई।जाहियरस प्रिय र 
बो. राम चरण रति जो न्यहे "अथवा पद निवान॥ 
. भाव सहित जोयह कथा करे अवणःसुटेपान 
| कथा गिरिजा मे वरणी। कलिमल शमन मनागल हरण 
, ` [सस्ति रेज सजीवन्‌ सूरी ॥( रम कथा गावहिं झुति 
| सह्‌ रूचिरे सन्न सो पाना ।रघुपति अक्ति केर पथ नाना 
| हरि छपा जाहि पर होई यावदेद्‌ यह माररा 0 म 
कामना सिद्ध नरपावे । जो यह कथा केपट तजि 
खुनहि nde ति भव निधि 
सुभ कथा हृद्य अति गिरा 
नाथ कृपा सस चात संदेहा । एम चरणाउपजा नव नेह] ॥ 
दो. मे छृत'कत्यभदड जब तवे प्रसाद विश्वेश 
'डपजी राम भक्ति दृढे वीते सकल कलिश ॥ & 
ज्युभ शंभु उमा "संवादा । सुखदसदा भरु शमन विषाद] 


—— पण 
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रन्छुन्छ 


द संजन गेजन संदेहा 1१५जन रंजन सज्जन प्रिय एहा ॥॥ 
३ उपासकजेजरा माही ॥ डड सम भिय तिजकहंकळु नाही 
_ रचुपति छुपा यथा सति जावा | भै यह पावन रित झुहावा ॥ 
इहि कलिकाल न साधन दूजा | योग यज्ञ जप तप दून इला. 
महि सुमिरिय गाइय रामहिं। सन्तत खुनिय रामशुण गामि 
नादु पतित पावनजण वान) । गावहिं कविशुति सन्त णना 
नाहि भजियतजि मनकुटिलाई रम अजे के जति नहि 'पाढु। 
छचाईन गति केड पतित पादन राम अज खुन शठ मना ` 
राशिको अजा सिल गध याथ गजा दिरवल तार घच 
_ आभीरयवन किरात खल श्वणचादि अवि भधस्ूपजे 
| रि वोरेक'ते पि यावन होतेराम नमासिले ॥ 
चुवृश्‌ भूषण चरित ८९७७ २५ पके जे ७11 ] 
| कलिमल मनामल धोड बिजु आसे रम घाम सिधाः 
| शत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नरर चरे ॥ भ 
दारूण विद्या पेच जनिन विकारी रुखुपति हरे॥ 
| खुद्रखजाने कृपा निधान अनाथ परकर भीति जो॥ 
|. सोणकराम आकास हित निवारी प्रद सम आन को । 
| जाको कृपा लवलेश ते सति मन्द तुलसी दासहू " 
पायो परम विज्ञाय राम ससान प्रभु नाही कह I) 8 
» दो. मोसम दीन न दीन हितरलुस समान रेशु वीर॥ 
“अस विचारि रशुवश सांशो os विषम भवभीर्‌ 
_ क्तामिहि नारि पियारिनिमि सोभिहि ग्रियजिमिदास | 
लाय द.लुलसी के मन रास ।। र 


Ei 549 दृति औराम चरित मानसे रकत कलि कलुष विध्द 
विमल चेरारय सम्यादची जाए शक सोपान; शण्यभः 5४) 
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तनी 'कीरति कलितललित सिय 
हिक जावत इऱ्ादिकखुनि नारद[वाल्सीक विज्ञान 

शु नरिप वर नसुनी 
सतत रावत शु भवानी ॥ । आधर संभव सुनि वर ज्ञानी 

व्यास आदिकवि खुद -वरदानी । कारा सुस्छाएडिगरूड्के हियकी 
तन सन घन सतन की सवैस।सार-खश्‌ सम्मत म क| 
कलि सल हरण दिये रस फीकी । सुभग सिंगार क्तियुवतीकी 
हरि गेग भव स्हूरि अमीकी। वात र विधिलुल 


ब्लाक 
_ यःशच्वी भरवारणायदि विजेःसंभार्थिनजिन्मयः | 
संजातः इथि वी तले रंवेकुले माया मनुष्यो ऽथः . 
निञ्चकं हत राक्षसःयुनरगादबल्मत्व माद्यास्थिणभ 
कीर्चिस्याप हणं विधायजगवा ते जान कीश "भजे 


लि» हरसोहनदासर्दवी 
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